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आभार 


“हबीब तनवीर एक रंग-व्यक्तित्व' नाद्य शोध सस्थाव की प्रकाशन योजना 
के अतगंत प्रकाशित होनेवाली दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक थी “मास्टर 
फिदा हुर्सेन " पारसी थियेटर मे पचास वर्ष! ( 988 ) । प्रस्तुत पुस्तक का 
मूल आधार सस्थान के लिए हबीब तनवीर के साथ किया गया साक्षात॒कार 
( 984 ), अन्य साक्षात॒कार, पत्न-पत्रिकाओ में प्रकाशित होनेवाली समीक्षाएं 
एवं स्वय हबीब तनवीर के लेख है। पुस्तक के प्रथम खड' व्यक्ति, व्यक्तित्व 
और क्ृतित्व' मे व्यक्ति हबीब के व्यक्तित्व और कृतित्व का सिलसिलेवार ब्योरा 
एवं मूल्यकन है। परिशिष्ट के अतर्गत दूसरे और तीसरे भाग मे उनके 
साथ की गयी बातचीत एवं स्वयं उनकी रचनाए है जिनमे लेख, गीत एव 
गजल शामिल है। अतिम भाग मे उनकी जीवन-विवरणिका प्रस्तुत है। 

'हबीब तनवीर : एक रंग-व्यक्तित्व'ः मुलत हिंदी मे लिखी गयी है पर 
इसका एक बडा हिस्सा अग्नेजी मे भी है जिसमे हबीब तनवीर द्वारा लिखित 
लेख एवं उनके साथ इनैक्ट के सम्पादक रजिन्दर पाल द्वारा की गयी लबी 
बातचीत शामिल है | जीवन-विवरणिका भी अग्नेजी मे है। ऐसा करने के पीछे 
दो उद्देश्य थे। पहला यह कि पुस्तक अहिंदी भाषा-भाषी लोगो के लिए भी 
उपादेय हो सके और दूसरा हबीब तनवीर की चुस्त अग्रेजी का आस्वादन भी 
पाठक कर सके । 


आभारी हू शमीक बैनर्जी की जिनके साथ पुस्तक का स्वरूप निर्धारित 
किया एवं हबीब तनवीर के साथ लबी मुलाकाते करके तथ्यो को दुबारा पुष्ट 
किया, उनमे आवश्यकतानुसार सशोधन-परिवर्धन किये। अग्रेजी अश का 
सयोजन उनका किया हुआ है, जीवन-विवरणिका भी उन्होने प्रस्तुत की है । 
आभारी हू मनमोहन ठाकौर, मदन सूदन एवं ताबिश अजीमाबादी की जिन्होंने 
हबीब तनवीर की उर्दू की रचनाओ के लिप्यतरण में सहायता की। साथ 
ही आभारी हू कवि नवल की जिन्होने विभिन्‍त रूपों मे सहयोग दिया । 
पुस्तक की साजसज्जा एवं मुखपृष्ठ सुप्रसिद्ध प्रथ-सज्जाकार खालेद चौधरी 
द्वारा परिकल्पित है, उनके प्रति श्रद्धानत हूँ । 

पुस्तक मे जितना कुछ मेरा है उससे अधिक दूसरो का है। एक बडा 
हिस्सा स्वयं हबीब तनवीर की रचनाओ का है। इसका छोटा अश नटरग 
और अधिकाश इनेक्ट से उद्धृत है। खेद है कि इनेक्ट के तत्कालीन 
सम्पादक रजिन्दर पाल आज हमारे बीच नही । उनके चलते भारतीय रगमच 
से सम्बन्धित प्रचुर तथ्य एवं सामग्री सामने आयी। इनक्ट में प्रकाशित 
सामग्री के पुनर्मुद्रण की अनुमति देने के लिए सुनीता पाल की कृतज्ञ हूं । 
पुस्तक मे सुरेश अवस्थी, जितेन्द्र कौशल, विभु कुमार एवं नन्‍्ही कपूर के पूरे के 
पूरे आलेख उद्धत है। आभारी हूँ इन सब की और उन सब समीक्षको 
की भी जिनकी समीक्षाओं के अश उद्धृत किये गये है । 

सांथ ही धन्यवाद के पात्र है अविनाश पसरीचा ( दिल्‍ली ), निमाई घोष 
एवं निमेलेन्दु चैंटर्जी ( कलकत्ता ), गुरिन्दर ओगन तथा संगीत नाटक अकादमी 
जिनके द्वारा लिये गये छायाचित्रो का उपयोग पुस्तक में किया गया है। 
आशिक आशिक सहयोग के लिए सर्वेश्री काया ट्रस्ट को आभारी हू । 

पुस्तक की रचना एवं साजसज्जा के सहभागियों एवं सहयोगियों की इस 
लबी सूची को पढकर यह प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है कि यह एक सम्मिलित 
प्रयास है। मै इससे सहमत हू। इस पुस्तक मे मेरा बहुत कुछ है पर, 
सब कुछ नहीं। वस्तुत. हबीब तनवीर की सार्थक रगयात्रा के प्रति यह 
भारतीय रगजगत की श्रद्धाजलि है, इसके हम सब सहभागी है। मै तो 
नि्ित्त मात्र हू। और यह सब सभव हुआ नाट्य शोध सस्थान में सम्रहीत 
सामग्री के कारण। आभारी हू सस्थान की कार्यकारिणी के सदस्यो की 
जिन्होने इसे प्रकाशित करने का निर्णय किया और जिसे फोड्ड फाउडशन द्वारा 
प्राप्त अनुदान से प्रकाशित किया । 
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“मेरा जन्म रायपुर मे | सितम्बर सन्‌ 923 को हुआ। भिलाई के पास 
छत्तीसगढ का इलाका है, आप रायपुर को उसकी राजधानी कह सकते 
है। मेरी मा मध्यप्रदेश की थी पर मेरे वालिद पेशावर से आकर रायपुर 
में बस गये थे । वही उन्होंने शादी की और हम सब भाई-बहनों का जन्म 
भी वही हुआ । वहा के लारी म्युनिसिपल हाई स्कूल से मैने मैट्रिक किया, 
और नागपुर के मॉरिस कालेज से बी० ए०। बाद मे एम० ए० के लिए 
अलीगढ़ गया लेकिन पढाई पूरी किये बिना ही बम्बई चला गया । बम्बई 
मे कुछ फिल्मो, कुछ रेडियो मे काम किया । फिर इषप्टा की तरफ गया, 
वहाँ रहा छ-सात साल | और उसके बाद आ गया दिल्‍ली 954 के आखीर 
मे । आते ही दिल्‍ली के थियेटर से जुडा और काम शुरू क्रिया लेकिन ज्यादा 
दिन टिक नहीं पाया । मौका मिला और मै ट्रेनिंग के लिए चला गया 
लद॒न | इग्लेंड मे कई जगह ट्रेनिंग ली, फिर योरोप मे घूमता रहा, थियेटर 
देखता रहा, थियेटर करने के मनसूबे बनाता रहा । इसमे निकल गये तीन 
साल ।  ।958 में दिल्‍ली लौटा और नबसे वही हूँ। लौठकर उसी साल 
हिन्दुस्तानी थियेटर शुरू किया । सन्‌ 959 में उससे अलग होकर नया 
थियेटर शुरू किया, तबसे उसी के साथ हूँ । इस साल ( 984 ) नया 
थियेटर को पचीस साल हो गये पूरे । यह है मेरे अब तक के सफर की 
दास्तान । 


अत्यत सक्षेप मे अपने जीवन के साठ वर्षो के सफर के इतिहास को प्रस्तुत 
करनेवाले थे भारतीय रगमच के सुप्रसिद्ध निर्देशक हबीब तनवीर जिन्होने 
6 मई सन्‌ 984 को नाट्य शोध सस्थान में बातचीत करते हुए ये तथ्य दिये 


! 


थे। आज उस बात को भी नो साल हो गये । अपने पचास वर्षो से अधिक 
के रगमचीय जीवनकाल में हबीब तनवीर ने प्रचुर काम किया है, अनुभव 
प्राप्त किया है, अनेक बार नई जमीन तोडी हे, नागर और लोक अर्थात्‌ 
शहरी और ग्रामीण रगमच के बीच सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा मे 
महत्वपूर्ण काम किया है, लोक-कलाकारों को अपने नाट्य दल का अभिन्‍न 
अग बनाकर अपनी प्रस्तुतियों को प्रामाणिकता के साथ-साथ एक नया आयाम 
दिया है, समन्वित थियेटर ( टोटल थियेटर ) की आवुनिक अवधारणा के 
परम्परागत रूप को दशंकी के सामने रखकर उन्हे अपनी समृद्ध विरासत से 
परिचित कराया है और इस प्रकार कला के क्षेत्र मे शहर और गाव, शिक्षित 
और अशिक्षित, अमीर और गरीब, सुसस्क्ृत और अपस्क्ृत आदि शब्दो के 
बेहिचक प्रयोग के सम्बन्ध मे हमे ठिठककर सोचने को प्रेरित किया है। सभवत 
हमारे देश मे हबीब ऐसे एकमात्र नि३ंशक है जिन्होने तथाकथित सभ्य-सुसस्कृत 
शहरी प्रस्तुतियों मे लोकनाद्य या लोकपरम्पर! का छौक लगाकर उसे सुस्वादु 
बनाने या चटपटापन प्रदान करने की कोशिश नही की है, कोशिश की है तो 
लोकनाट्य और लोककला की ताकत और शख्सियत को समभने की, उसे 
दिल में गहरे उतारने की और उसके प्रति लोगो के मन मे इज्जत पैदा करने 
की । हजारो वर्षो से दी भिन्‍नत धरातलो पर विकसित हो रही नाट्य 
पराम्पराओ का मिलन सदा समन्वित हो पाया हो, एक-जी हो पाया हो सो 
नही पर जहाँ हो पाया है वहा एक नये रस, नये आनन्द, नये जोग और नयी 
ताकत का अनुभव जरूर होता है और यही नाट्य जगत को हबीब तनवीर के 
योगदान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 


हमे पता है इस्लाम में बुत-परस्ती की मुमानियत हे । तिस पर हबीब 
के वालिद हाफिज मुहम्मद हयात खान हाफिज बहुत मजह॒बी शख्स थे ता अ टें 
वगरह की दिशा मे उनसे कुछ बढावा मिलने का सवाल ही नहीं या लेकिन 
वालिद के अलावा परिवार के और लोग किसी न किसी रूप में जुडे ये सभगीत 
और साहित्य से । एक मा बडे अच्छे गायक थे शास्त्रीय सगीत के, दूसरे 
शेर बहुत अच्छे लिखते थे। बडे भाई रायपुर की कालीबाडी से जुडे थे और 
नाटकों में भाग लिया करते थे। जी हा, रायपुर में भी कालीबाडी थी। 
दरअसल बगाली जहा-जहा भी गये, उन्होंने कालीबाडी बनायी जो असलियत 
में आठ और कल्चर का सेंटर हुआ करती है। हबीब तनवोर का थियेटर के 
साथ पहला परिचय हुआ रायपुर की कालीबाडी के नाटकों के माध्यम से । 


अं 


भाई नाटक मे पार्ट करते थे और हबीब मत्रमुग्ध से उन्हे देखा करते थे, उनके 
साथ हँसते थे, उनके साथ रोते थे। बचपन मे देखें नाटक 'मुहृब्बत का 
फूल' की चर्चा कस्ते हुए वे बोले-- 


“रायपुर की कालीबाडी मे जाकर मैं नाटक देखा करता था । एक पारसी 
नाटक था "मुहब्बत का फूल हाफिज अब्दुल्ला का। उसमे मेरे बडे भाई 
जनाना पार्ट किया करते थे। मुझे उस नाटक को बहुत अच्छी तरह याद 
हे। नाटक शुरू होने का टाइम आठ बजे का होता तो आठ बजे से हॉल 
के बाहर बेड बजना शुरू होता और जब तक बेड बज रहा होता तब तक 
समभ लीजिए नाटक शुरू नहीं हुआ है। आठ का नौ, साई नौ बज 
जाता, लोग इतमीनान से आते रहते । साढे नौ बजे तक बाहर बेड बद 
होता मतलब कि नाटक अब शुरू होनेवाला है। वही बेड भीतर जाकर 
आरकेस्ट्रा बन जाता । उन दिनो पर्दा नाचे से ऊपर उठा था, लपेटवा 
पर्दा होता था। अब तो आडे खुलता है या पूरा सीधा ऊपर जाता है। 
तब बास के रोलर पर लपेटकर जाता था। मुझ बहुत अच्छी तरह 
याद है। पद के पीछे तमाम ऐक्टर लोग सजकर खड रहते थे प्राथना # 
लिए । पर्दा लिपटना शुरू होता तो सबसे पहले उनके पाव नजर आते, उसके 
बाद जिस्म और उसके बाद चेहरा । आखिरी चीज़ चेहरा होती थी जो 
सबसे सजा होता था। इस तरह एक-एक करके ऐक्टर को देखने का 
ड्मेटिक असर कुछ और ही होता था। इस चीज को मैने बाद मे बम्बई मे 
कथकली में देखा । हनुमान की एट्रो थी, कम से कम बीस मिनट लगाये । 
पर्दे के पीछे हनुमान छिपा रहा। पहले उसने अपने नाखून दिखाये, पर्दे 
के नीचे से अपनी सजावट दिखायी, फिर मुकुट का जरा सा फुदता दिखाया 
और फिर आख तक पद को नीचा करके पूरा मुकुट दिखा दिया और उसकी 
दसो उ गलिया पर्दे पे नजर आने ल्गी। नाखून चमकते हुए, पालिश किये 
हुए । बहुत अच्छा सजा हुआ--सफेद, सुनहरे और सुर्ख र॒ग की यह स्क्रोम 
थी। जब बीस मिनट मे धीरे-धीरे अपने को प्रगट करते हुए हनुमान ने 
रफ्ता-रफ्ता पर्दे को फेक दिया तो मै देखता रह गया, अजीब एक अनुभव 
था मेरे लिए। अगर वह एक साथ एन्ट्री ले लेता तो इतनी सजावट को 
एक नज र में देख लेना मुश्किल होता । जिस तरह माइकेलज अजिलो के 
म्यूरल को एक बार मे पूरा देखकर उसे नही समझा जा सकता ओर आर्ट को 
किताबों मे उसके एक-एक टुकड़े छपते है, क्रस सेक्शन और उन सबको 


अलग-अलग स्टडी करने के बाद ही पूरा म्यूरल एक साथ देखा और समझा 
जा सकता है, उसकी हर बारीकी का लुत्फ उठाया जा सकता है उसी 
तरह कथकली के हनुमान का भी पहले एक-एक हिस्सा, एक-एक टुकड़ा 
दिखाया फिर धीरे-धीरे करके पूरा हनुमान सामने आया कि यह है टोटल 
हनुमान । वह अनुभव और नाटक में लिपटवा पर्द का उठना इन दोनो 
का मेरे ऊपर बहुत असर हुआ। 'मुहब्बत का फूल” मे आशिक को 
जजीरो मे बाधकर गुफा मे डाल दिया जाता है। उसकी माशुका उसे रोते- 
रोते दूढ़ती फिरती है। माशुका का रोल मेरे भाई किया करते ये तो उनके 
साथ-साथ मैं भी रोया करता था । उस रोने का किस्सा यहा तक चला 
कि मेरे मुहल्ले' मे एक दर्जी थे नबी मिया। उन्हे नाठक मे मेरे रोने के 
वाक्यां का पता था। तब हो नहीं बाद मे भी रायपुर जाने पर जब भी मै 
गोल बाजार से गुजरता वे मुझे बाबा बाबा कहकर पुकारते, चाय-वाय 
पिलाते और फिर वही मजाक कि “'कंसा रोये थे 'मुहब्बत का फूल” देखकर, 
क्यो ?” मतलब मै अच्छा खासा जवान हो गया था उस पर भी उनका यह 
मजाक कायम था । 

“मुहब्बत का फूल की कई बाते मुझे खूब याद है। बहुत लुत्फ आता 
था। एक धमाका होता था और सीन बदल जाता था। कुछ चतक्री मच 
(रिवाल्विग स्टेज) जेसा था, खडखड-खडखड चीजे करती थी, इधर रफ्ता- 
रफ्ता मालम हुआ कि पहाड-वहाड आ गये--पेठ किये पर्दे तमाम । वो सब 
बहुत अच्छा लगता था, रगीन रोशनी वगेरह रहती थी। जरूर ही इसका 
गहरा असर हुआ होगा मुझ पर तभी आज तक ये सब बाते याद है। 
बचपन का एक ओर किस्सा याद है--मै दूसरी अग्नेजी मे था तब का। 
तब वहाँ कोई जलसा-वलसा होनेवाला था। उसके लिए हमारे फारसी के 
टीचर ने (जो बाद में मेरे बहनोई हुए) एक नाटक लिखा 'दुरे यतीम उर्फ 
पालिशवाला ।' उस जमाने में पारसी थियेटर मे यू ही होता था फला फला 
उर्फ फला । उसमे मुझे पार्ट दिया पालिशवाले का जिसक्री एक अमीर 
आदमी बहुत मदद करता है, उसे तालीम दिलवाता है, बाहर भेजता है 
वरगरह वगरह। उस वक्‍त मेरी उम्र रही होगी बारह-तेरह साल । मेरा 
यह पहला नाटक था जिसमे मैंने होरो का काम किया। हमारे ड्रिल मास्टर 
थे मोहियुद्दीव साहब, बडा अच्छा जिस्म था उनका। उन्होने डाइरेक्शन 
दिया था। उसमे पहले एक बडी लबी तकरीर थी, एक टुकडा मुझे अभी 
तक याद है--“दुनिया मकक्‍्कारो, अब्लफरेब दुनिया, गरीबों को सतानेवाली 
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फला चीज को ऐसा करनेवाली दुनिया ॥ एक हाथ माथे पर दूसरा यो 
रखके एट्री लेनी थी. हर लप्ज पर एक मुद्रा थी, एक अदा थी, बसे ही 
करने को कहा गया हमसे । आज सोचकर हसी आती है कि किस तरह का 
डाइरेक्शन था, हर स्वर पर जोर पर उस वक्त मै उससे बहुत प्रभावित था । 
बहुत अक्रीदन थी, बहुत श्रद्धा थी उस वक्‍त अपने टीचरो के प्रति। तोये 
नाटक बहुत कामयाब रहा, स्कूल का ड्रामा था, लडको ने देखा । 

“उसी जमाने मे शक्सपीवर के किंग जान! का एक सीन हमने 
अग्नेजी मे क्रिया था-- हु यूबटे और प्रिस आथेर'। मेरे बचपन के एक बड़े 
अच्छे दोस्त थे अजीज हामिद मदनी । बडे अच्छ शायर थे, अब पाकिस्तान 
मे है। हम दोनो साथ-साथ शायरी किया करते थे। वे बने थे ह यूबटट 
और मै प्रिस आथर । हमने वो सीन किया था जिसमे ह यूबट प्रिस आर्थर 
की आखश फोडने आता है, कडी-कडी बाते कहता भी है लेकिन आखीर मे 
बदल जाता है और आख नहीं फोडता । बस, इतना सा सीन किया था 
हमने पर याद है। यह अनुभव था स्कूल का । फिर आ गया कालेज मे । 
उस जमाने में मारिस कालेज मे मुभसे सीनियर हुआ करते थे किशोर साह | 
नागपुर का मारिस कालेज अलग हे, लखनऊ वाले म्यूजिक के मारिस 
कालेज से । नागपुर के डिप्टी कमिश्नर थे मारिस साहब, उन्ही के नाम पर 
था। अब तो शायद नाम भी बदल गया होगा । तो किशोर साह उन 
दिनो कालेज मे काफी ऐक्टिव थे, डमेटिक्स मे भाग वगरह लिया करते 
थे। मुझे भी जब मौका मिलता, करता और इस तरह करते-करते 
बी० ए० की तालीम पूरी हुई और मेरे थियेटर का पहला दौर भी ।” 


पहले बताया जा चुका है कि एम० ए० के लिए हबीब तनवीर अलीगढ़ 
गये लेकिन आगे की गाडो सीधी पटरी पर न चली। वालिद चाहते थे 
लडका तालीम पूरो करके आइ० सी० एस० बने । ह॒बीब पढने मे अच्छे थे, 
फरस्ट डिविजन मिलता था लेकिन इनकी नजर लगी बम्बई को ओर। कुछ 
फोटो वर्गरह खिचवाकर भेजी लेकिन बम्बई जाकर प्रोड्यूसरो-डा' रेक्टरो 
के पीछे घूमने की, उनकी जी-हुजूरी करने की सामथ्यें नहीं थी। साधारण 
मिडिल क्लास वाले वालिद-उन्हे न तो फिल्म मे जाने का इरादा रास 
आनेवाला था और न ही पास में लुठाने को पैसे थे। इधर हुआ यह कि 
पढाई से जी उचटने लगा । कुछ राजनीति की ओर भूकाव भी होने लगा 
चुनाचे सब कुछ अनिश्चित, डावाडोल। लेकिन कुछ किये बिना गुजारा 
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होनेवाला नही था। उन दिनो लडाई का जमाना था, बात सन्‌ 945 की 
है सो नेवी के लिए अर्जी की। जिला के स्तर पर तो रायपुर और नागपुर 
मे निकल गये लेकिन तीसरा और आखिरी टेस्ट था लोनावला में, वहाँ आई० 
क्यू० वगरह मे पास हो गये लेकिन शारीरिक टेस्ट मे फेल। दस-बारह 
लोगो के साथ एक पुल पार करना था, निश्चित समय के अदर । और सब 
निकल गये, ये खडे सोचते ही रह गये । नतीजा फल, नेवी में भर्ती होने का 
सपना खत्म हुआ । 


वेसे इस टेस्ट मे नाक्रामयांब होने का कोई खास गम हबीब साहब को 
नही हुआ क्योकि एक नजर तो बम्बई की ओर थी ही । मन मे ते कर रखा 
था कि लोनावला में न हुआ तो बम्बई चले जायेगे। आने-जाने का दूसरे 
दर्जे का टिकट था। न जान न पहचान किसी से । दो-चार दिन फुटपाथ 
पर काटे फिर एक दिन मिल गये जुलफिकार अली बुखारी। अपने साथ 
रेडियो ले गये, वे उन दिनो रेडियो मे प्रोड्यूसर थे । वे अपने साथ ही ले 
गये सोवो हाउस जिसके मालिक थे ताहिर अली । उनकी एक गोला-बारूद 
की फंक्‍्टरी थी, लडाई की कुछ चीजे बनती थी सो उन्होंने वहा सुपरवाइजर 
की नौकरी दे दी हबीब को । गाडी चल पडी और चल ही नही पडी दोडने 
लगी क्योकि इन्हे अगली सफलता जो मिली वह ताज्जुब मे डालनेवाली थी। 
एक दिन ये (पिक्चर ऑफ डोरियन ग्र देखने के बाद पास के एक रेस्त्रा 
में बेठ बातचीत कर रहे थे। बगल के टेबुल पर बैठे मद्रास के एक डाइरेक्टर 
सूर्यम इनकी बाते सुत रहे थे। बातचीत से यह अदाज लगने पर कि हबीब 
की फिल्म में काम करने मे रुचि हो सक्रती है, वे उठकर इनके टेबुल पर 
आये, बातचीत की । उन्हे अपनी नयी फिल्‍म “आप के लिए! के हीरो की 
तलाश थी, उन्होने हबीब को बुक कर लिया । मतलब यह कि बम्बई पहुचने 
के हफ्ते भर के भीतर हबीब साहब को नौकरी भी मिल गयी और फिल्‍म मे 
काम भी । वापसी टिकट था ही, फिल्मवालो ने कुछ एडवान्स दे दिया। 
घर आकर सामान वगरह लेकर बम्बई दुबारा पहुचे। फिल्‍म में काम भी 
फिया और गोला-बारूद को फंक्टरी में सुपरवाइजर की नौकरी भी । इतना 
ही नहीं बुखारी साहब की कृपा से रेडियो के प्रोग्राम भी मिलते रहे खूब और 
फिल्मो का रिव्यू करना भी शुरू कर दिया । नये-नये थे, खून मे गर्मी थी, 
तीखी समालोचना करने लगे। एक दिन बाबूराव पटल बुखारी से मिलने 
आये। उन्होने हबीब को समझाया कि ऐसी खरी आलोचना मत किया करो, 
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फिल्म इडस्टी मे गूडे भरे हे, नुकसान होने पर वे तुम्हे नहीं छोडेगे। फिर 
हुसकर बोले--मेरे दफ्तर मे आ जाओ, मै गूडो का गुडा हूँ, वहा होने से कोई 
तुम्हारा बाल बाका नही कर सकेगा ।' खेर, हबीब रुकनेवाले नहीं थे, बात 
टाल गये । फिल्म के रिव्यू का यह सिलसिला जो सन्‌ ]946 में शुरू हुआ, 
करोब दो दशको तक कायम रहा और फिल्म तथा नाटक दोनो की खली 
समीक्षा हबीब करते रहे। समीक्षक का क्‍या रोल होना चाहिए इस बारे मे 
बहुत बाद से जून 970 में दिल्‍ली की अंग्रेजी रग-पत्निका इनेक्‍्ट में प्रकाशित 
एक बातचीत में अभीक घोष के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बहुत साफ 
शब्दों मे कहा--- 


“दिल्ली के अखबारों में छपनेवाली समीक्षा निचले दर्जे की होती है । 
यह रिप्रो्टिंग अधिक सभोक्षा कम होती है। जानकार आदमी की समीक्षा 
भी यह नही होती । मुझे पता है कि यह कहा जाता रहा है कि नाटक के 
डाइरेक्टर को समीक्षक नहीं होना चाहिए लेकिन सामान्य रूप से यह बात 
ठीक नहीं, नही कही जानी चाहिए। वंसे मै जानता हूँ कि दिल्‍्नी के केस मे 
और जिस तरह का थियेटर क्रिटिसिजमम आजकल हो रहा है, उसको देखते 
हुए यह ठीक है। मै कहना चाहता हूं कि डाइरेक्टर-प्रोड्यूसर के समीक्षा 
न करने से फर्क पडेगा । दूसरे शब्दों मे यह कि आम तौर पर दिल्‍ली को 
थियेटर समीक्षा मे आबजक्टिव क्रिटिसिजम, फार्म और खेले गये नाटक के 
कथानक आदि के विश्लेषण का अभाव रहता है । 

“यह सही है कि अभी हाल तक, दो साल पहले तक मै क्रिटिक था और 
मै मानता हूँ कि मेरा क्रिटिसिजम बहुत अच्छा होता था, बसे ही ज॑से कि मेरे 
नाटक । मैन छोडा तो केवल इसलिए कि मै उतना समय नही निकाल पाता 
था। सुझे यह भी लगा कि कही ऐसा तो नही कि मेरा डाइरेक्टर भेरे 
क्रिटिक पर हावी हो जाता हो और मैं समीक्षा करते समय अपनी डाइरेक्टर 
वाली दृष्टि से प्रभावित रहता होऊ--खासकर तब जब मै उतना ऐक्टिव नही 
रह गया था। मैने नाटक का क्रिटिसिजम कठित (॥050860) या निष्क्रिय 
(॥-80५9) होने के कारण नहीं शुरू किया था। यह तो मैने शुरू किया 
पाचवे दशक मे । दरअसल कठित तो मै अब हू । आदमी अपने को बंधा- 
बधा महसूस करता है। पहले, थियेटर पूरे समय व्यस्त रखता था, आदमी 
को काम की चिता नही रहती थी, किसी तरह गुजारा कर लेता था । अब 
रहने का स्तर ऊचा हो गया है, काम के बिना चलता नहीं इंसलिए नौकरी 


जहूरी हो गयी है। थियेटर से दूधरे तरह का लगाव हुआ, वह शाम की 
मौजमस्ती और तफरीह का साधन भर अब नही रह गया । लिखना विलास 
हो गया । दरअसल मैने समीक्षा छोडी समय के अभाव के कारण । 

एक बात और कहेँँ। आम तौर पर नाटक करनेवाले क्रिटिक से 
असतुष्ट रहते है क्योक्रि नाटक की क्रिटिसिजम का स्तर बहुत नीचा होता 
है । क्रिटिक या तो बिना औचित्य के किसी नाटक की वाह्ी-तबाही कर देते 
है या फिर तारीफ के पुल बाध देते है। आम तौर पर किसी का ढग से 
क्रिटिसिजम किया ही नहीं जाता । वीक प्रोडक्शन' शौकिया अभिनय 
न कथा न कथांनक' आदि जैसे फतवे कोई मानी नहीं रखते। “आगरा 
बाजार' के बारे मे हिन्द स्तान टाइम्स ने 'नो प्लाट, नो थीम का फतवा दिया 
था, बात मेरे गले के नीचे नही उत्तरी । शायद करिटिक का मतलब कमजोर 
कथानक या कमजोर शली से था। सचमुच यदि क्रिटिक इस उक्ति से 
दर्शक या नाटक दल तक कोई खास बात पहुचाना चाहता हो तो उसे और 
खुलासा करना होगा । दर्शक्रों का भी ऐसा ही आलसी रवेया रहता है, न 
सोचे-समझेगे, न गहरे भझाकेगे। एक क्रिटिक को अधिक गहरायी मे जाना 
चाहिए । मेरे कहने का यह मकसद नही कि वह नाटक की कथा और उसकी 
बनावट का विस्तार से वर्णन करें -वसे आम तौर पर होता यही है । 
थियेटर साहित्यिक माध्यम नहीं है इसलिए किसी प्रोडक्शन की नाटकोय 
प्रकृति और विशेषता की गहरायी से जाच-पडताल की जानी चाहिए न कि 
कुछ चालू फिकरे कसकर छुटटी पा लेना चाहिए। मसलन यह फिकरा कि--- 
ऐविटग की अपरिपक्वता (पक्ष०७ा५७) । मुर्भ किसी नाटक मे ऐक्टरो 
का चुनाव करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पडता हे क्योकि मै सही 
स्पीच पर बहुत जोर देता हूँ | अधिकतर ऐक्टरो का साहित्य से कोई वास्ता 
नही होता । मेरे ऐक्टरो में अधिकतर बिना पढे-लिखे है, वेसे यह उनका 
गुण भी है। यदि आप एक ऐतिहासिक नाटक में भाग ले रहे हे तो यह 
जरूरी हे कि आप उस जमाने के साहित्य, भाषा, बोलचाल के लह॒ज और 
लय के साथ ही हाथ-पाव हिलाने और खडे होने वगरह के तरीके से 
परिचित हो । अब यह क्रिठटिक के देखने की बात है कि एक्टर का चनाव 
करते समय डाइरेक्टर ने किन बातों को ज्यादा अहमियत दी है। 
अपरिपक्वता (4007५) बडा चालू लप्ज है। हम सभी अपरिपकक्‍्व 
है। हालात में सुधार हुआ है लेकिन अभी भी थियेटर पेशेबर नही हुआ 
है। यदि पेशेवर थियेटर होता तो थियेटर की एक मार्केट होती, मुकाबला 
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होता, स्पर्डा होती ओर अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट हमे मिलते । लेकिन आज 
क्या स्थिति है। आज एक लडका कलेज से मान लीजिए, इंजीनियरिंग 
पास करके निकलता है। उसे नाटक करने का शौक है, काबलियत भी है 
उसमे पर उसके सामने चुनाव की गुजाइश कहा है--उसे तो इंजीनियरिंग 
की नौकरी मे ही जाना होगा। नतीजा यह कि उसकी काबलियत को 
फलने-फलने का मौका ही नहीं मिलता । हकीकत यह है कि थियेटर मे 
आमतौर पर वही लोग आते है जो दोयम दर्जे के होते है। नेशनल स्कूल 
ऑफ डामा में आनेवाले लडको में बहुतों की हालत वही है--बो सौ रुपगे 
महीने की स्कालरशिप उनका सहारा बनतो है। यही बात क्रिटिक पर 
भी लागू होती है। इसीलिए हमारे यहा क्रिटिसिजम नहीं रिपोर्टिंग होती 
है--उकसाने, तारीफ करने या फिर फटकारने सभी कामो के लिए 
सभी दृष्टियो से ।” (इनेक्ट, जून 970 में प्रकाशित बातचीत पर 
आधारित) । 


हाँ, तो बम्बई रहने के दौरान हबीब फिल्मो और नाटको दोनो से जूडे । 
उस जमाने में बम्बई मे बननेवाली फिल्म 'धरती का लाल” का विशेष महत्व 
है। बिजन भट्टाचायं लिखित 'तबान्त! और कृशनचदर की कहानी 
अन्नदाता' पर आधारित इस फिल्म में शभू मित्र, तृप्ति मित्र एवं जबानबदी 
नाटक के मूल कलाकारों मे से कइयो ने अभिनय क्रिया। निदेशक थे ख्वाजा 
अहमद अब्बास । सभवत' आधुसिक शौकिया रगमच और बामपथी 
विचारधारा से प्रभावित कलाकारों को लेकर बनायी गई यह पहली फिल्म 
थी जो अनेक मानों में अपने युग की अन्यान्य फिल्‍मों से बहुत भिन्‍ल थी। 
हबीब तनवीर ने इस ऐतिहासिक फिल्म में तो काम नही किया लेकिन 
अब्बास की अन्यान्य फिल्‍मों 'राही' दिया जले सारी रात” तथा आकाश' में 
किया । राही मे देवानद प्रथम हीरो थे, हबीव तनवीर दूसरे । इसी प्रकार 
बेडेकर की फिल्म 'लोकमान्य तिलक' में जागीरदार लोकमान्य थे और हबीब 
जेलर । उन्होने इस फिल्म मे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। हबीब 
ते जिया सरहदी की फिल्म 'फूटपाथ' मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की ओर साथ 
ही एस० के० ओफा की 'नाज', इजरा मीर की “बीते दित'ः आदि मे भी 
काम किया। “बीते दिन! मे सवाद और गाने भी हबीब तनवीर के थे । 
कहने का मतलब यह कि उन दिनो कुल मिलाकर सात-आठ फिल्‍मों मे 
अभिनय किया । उसके बाद फिल्मो मे काम करने का क्रम ढीला पड गया-- 
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ढीला क्या पडा, कहना चाहिए छूट ही गया! वर्षो बाद सन्‌ 986 मे 
हबीब तनवीर ने यह वह मजिल तो नही नामक फिल्म में श्रेष्ठ अभिनय 
किया । उसे देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। अत्यन्त सहज रूप से 
मन की परतो का उद्घाटन हबीब करते गये है, दर्शक मत्रमुग्ध-सा देखता 
रहता है । 


बम्बई प्रवास के दोरान ही हबीब तनवोर ने फिल्म इंडिया के सहायक 
एडिटर के रूप मे भी काम किया । फिल्म इण्डिया की पूरी फाइल नेशनल 
फिल्म आरकाइव, पुण मे सुरक्षित है। आश्चये है कि पर्याप्त कम उम्र में 
फिल्म मे हीरो का रोल मिलने के बावजूद और बाइस-चोबीस वर्ष की कच्ची 
उम्र में ही बम्बई के फिल्‍म जगत से जुडने के बावजूद हबीब उससे बधे नही, बे 
तो थियेटर से । असल मे थियेटर से जुडने का शुभारभ भी बबई में ही हुआ । 
उसके पहले तक स्कूल कालेज के नाटकों में जरूर भाग लिया था लेकिन ऐसा 
तो बहुतेरे लडके करते है और बाद मे थियेटर से उनका कोई वास्ता नही रह 
जाता । हबीब को जडे गहरी थी, मन का उस ओर रुझान अधिक तीक् था । 
ख्वाजा अहमद अब्बास उन दिनो इप्टा अर्थात्‌ [4 अर्थात्‌ इडियन पीपुल्स 
थियेटर एसोसियेशन से गहराई से जुडे थे। उनके साथ ही सक्तिय थे बलराज 
साहनी और दीना गांधी (बाद मे पाठक) । हबीब ने पहला नाटक किया 
बलराज के निर्देशन मे । काश्मीर की आजादी से जुडा कथानक था--डोगरा 
आदोलन से सम्बन्धित था। लेखक और निर्देशक दोनो ही थे बलराज 
साहनी । उसमे हीरो था एक आजादी-पसद शायर, हबीब ने वह रोल 
किया । उसके बाद किया गया--दकन की एक रात” । एक चीनी कथा पर 
आधारित इस नाटक के लेखक थे विश्वमित्र आदिल जो उद्‌ं के शायर थे, इप्टा 
से जुड थ। शायद कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर थे, बाद मे फिल्‍मों मे भी गये । 
नाटक का सम्बन्ध था तेलगाना के आदोलन से। बलराज के निर्देशन मे 
तेयारी शुरू हुई । हबीब अस्सी-नब्बे वर्ष के एक ऐसे बढ़े की भूमिका कर रहे 
थे जिसका बेटा मर गया था। यह नाटक सन्‌ 248 में इलाहाबाद में होने 
वाली इप्टा की कान्फरेन्स मे खेला जानेवाला था। बम्बई से तंयारी 
करके ये लोग इलाहाबाद पहुचे । आगरा से राजेन्द्र रघृवशी, नेमिचद्र 
जन वगेरह आये थे, और भी बहुतेरे लोग थे। इलाहाबाद मे भी 
रिहसल चालू रहा। एक दिन का वाकया हबीब तनवीर के शब्दों मे 
सुनिए-- 
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“रात दो बजे तक रिहर्संल होता रहा । बलराज मेरे पीछे पडे थे कि 
मै बुडढा ठीक से नहीं बन पा रहा था खास तौर पर बेटे के मरने पर मेरा 
रोना बहुत बनावटी लग रहा था। मुझसे हो ही नहीं रहा था कि बलराज 
ने मुझे जोर का एक तमाचा लगाया, गाल पर पाचो उ गलिया उभर आयी । 
बोले--'अब रोओ और बोलो” । रोना तो आ ही गया था, रोते-रोते डायलग 
बोला। डायलग खत्म होने पर उन्होने लिपटा-विपटा लिया और बोले कि-- 
'अब तुम ठीक से रो सकोगे वरमा तुम्हारा रोना इस कदर बनावटी हो रहा 
था कि मेरे पांस और कोई उपाय नही थ। । मैने तुम्हे गुस्से मे नही मारा 
था, जान-बूककर मारा था। तुम्हे रोना नही आ रहा था, तुम्हे एक तजुर्बे 
की जरूरत थी जिसे याद करके तुम रो सकते, उस तजुबें को हबह उतार 
सकते, री-प्रोड्यूस कर सकते । मैने तुम्हे यह तजुर्बा करवाया । स्टानूसल- 
वास्की ने याददाश्त के सिलसिले मे मसक्युलर मेमरी को बात कही है। मै 
उन सब पर बहुत विश्वास नहीं करता लेकिन तुम्हारे साथ वह तरीका 
आजमाने के सिवा और कोई उपाय नहीं था । उस समय तो बाध्य बन गयी, 
तजुर्ब ने मेरी मदद की पर मत मे सोचा--बराबर यह तरीका मुझ पर 
आजमाया गया तो मेरी क्या गति होगी । खेर, ऐसा मौका नहीं पडा। 
बाद मे समझ मे आया कि बलराज के कहने मे एक हुद तक सच्चाई थी। 
मै बाली मे एक कलाकार से मिला, नामी डासर थे, देश-विदेश घृम आये 
थे। वे बाली मे बच्चो को नाच सिखा रहे थे। बाली में नाचते समय 
पीठ को थोडा भुंकाकर गर्दन को सामने करके नाचते है। वे अपने हाथ 
पीछे से बच्चो के हाथो के नीच से ले जाकर दोनो हाथो को गदन के ऊपर 
रखकर और उगलियो को बद करके गर्दत को भुकाते थे ताकि उनकी पीठ 
का खम ठीक से काण्म हो जाये। पूछने पर उन्होने भी मसक्युलर मेमरी 
( पेशीगत याददाश्त ) को बात कही । बोले--इन बातो को समझाने मे 
बहुत बाते कहनी पडतो है फिर भी पूरा मतलब नही समभाया जा सकता । 
यो करके बता देने से उनकी पेशियों को वह याद रह जाता है और फिर 
बच्चे अपने आप वहु खम पकड लेते है। तो बलराज द्वारा सिखाया वह 
तजुर्बा और बाली के डासर की उस बात ने मुझ पर असर डाला, मेरी 
याददाश्त मे ये आज तक बनी है । 

“इलाहाबाद का एक और किस्सा सुनाऊ । वहा दकन की एक रात' 
के साथ ही हम “जादू की कुर्सी! नाम का नाटक भी ले गये थे । जबरदस्त 
व्यग्य था। हम सबने मिलकर इमप्रोवाइज किया था। मोहन सहगल 
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डाइरेक्टर थे, बलराज मेन रोल कर रहे थे, मैं जज बना था, दीना रिट 
पिदीशन ( ४७॥ एशत।0॥ ) लानेवाली थी। यह बहुत मशहूर हुआ उस 
जमाने मे -ऐसा कि पुलिस पीछे लग गयी । उसे शक हुआ कि इसमे कुछ 
दहशत फैलानेवाली बाते है। हम इलाहाबाद से जबलपुर पहुचे तो वहा 
पुलिस पूछती फिरी कि “इप्टा साहब कहा ठहरे है ”? कहा है ” । बडा 
मजा आया । पुलिस इषप्टा साहब को खोजती रही और हम अपना नाटक 
करते रहे । लेकिन शो तकरीबन रोकना पडा, पुलिस को असलियत का पता 
चल गया था, वह पहुच गयी थी । खेर, जबलपुर मे शो कर-कराके हमलोग 
फौरन बम्बई चले आये | बम्बई में उन दिनो एक और एजिट्शन चल रहा 
था। देश आजाद तो हो गया था लेकिन कामनवेल्थ का मेम्बर बना रहा। 
कम्यूनिस्ट पार्टी का कहना था कि यह आजादी असली आजादी नही है । 
हम अभी भी अग्रेजो के गुलाम है, हमे इनसे मुक्ति पाना है। अपनी ही 
सरकार ने आदोलन को दबाने की कोशिश की, पुलिस ने कार्यवाही की 
हैदराबाद मे, यहा-वहा । बम्बई में भी बहुत कुछ हुआ । इप्टा तो कम्यूनिस्ट 
पार्टी का सास्क्ृतिक विग था ही, पार्टी की लाइन इप्टा के प्रोग्रामी से जाहिर 
होती थी। मै पार्टी का मेम्बर नही था लेकिन चलता था उसी वे, दिखलाये 
रास्ते पर। एक जुलूस निकला जिसमे हम सब थे। लाठी चली, गोली 
चली, हमारा एक साथी मर भी गया। मुझ भी हल्की सी लाठी लगी । 
दृप्टा के सब बडें-बडे लीडर पकड लिये गये--बल राज भी अदर, दीना भी 
अन्दर । मै बच गया और अडरग्राउ ड हो गया। मैं अपने आपको लीडर 
समभ रहा था इसलिए डॉक्टर के पास नहीं गया कि कोई पहचान लेगा और 
मैं पकड लिया जाऊगा। कई दिनो बाद सुरेन्द्र अहजा को पता चला तो 
मेरे पास आये और बोले---आपकी कोई तनाश नहीं कर रहा है। उनको 
जिनकी जरूरत थी उनको उन्होंने पकड लिया । आप इतने बडे लीडर नही 
है कि आपको अडरग्राउड जाने की जरूरत पडे। आप बाहर निकलिए। 
आदेश आया है, चलकर काम कीजिए।” मेरा सारा भरम टूट गया। मै 
उन दिनो इप्टा का सेक्रेटरी था, आरगनाइजर था, लेखक और ऐक्टर तो था 
ही। और हा, पहली बार डाइरेक्टर बनने भी जा रहा था। सो मै 
अडरग्राउण्ड से अपरग्राउण्ड मे आ गया । 

“बम्बई के इप्टा को उन दिनो की कुछ बाते जिनसे मेरा जाती ताल्‍लुक 
था, जिन चीजों का मुझ पर गालिबन असर पडा उनके बारे मे बतलाऊ 
पहले । आपेरा हाउस के सामने एक हॉल है--शायद दामोदर हॉल । वहा 


अलग-अलग खोलियो में हम बंठते थे---अलग-अलग खोलियो मे अलग-अलग 
विग-- मराठी विग, हिन्दी विग, तेलुगु विग। एक गुजराती विग भी था। 
मराठी विग मे अमर शेख थे। सीधे गाव से आकर इस आदोलन से जुडे । 
अन्ना भाऊ साठ मदूजर तबके के आदमी थे, बडी उम्दा कहानी लिखते थे । 
गोलबलकर थे, वे भी गाव से जुडे थे। बा” मे फिल्मो के जाने-माने गीतकार 
शलेन्द्र उन दिनो हिन्दी विग मे थे, गाते भी थे | मोहन डासर थे जो बाद मे 
फिल्‍मों मे मशहूर हुए । अब आप सोचिए, कैसे-कंसे लोग थे साथ | पढ़े- 
लिखे नही थे पर गाव से जुड़े थे, उम्श कहानिया लिख सकते थे। कल्पना 
किसी की बपौती नहीं होती । साठे के पास भाषा टूटी -फूटी होती थी, बम्डई 
में जो बोली जाती है उसो जबान मे लिखता था पर बडी उम्दा चीज लिखता 
था। एक नयापन, एक तीखापन होता था उसमे । उन सबका यकीनन 
मुझ पर असर पडता था। जनरल बॉडी की मीटिंग मे हम सब लोग साथ 
बंठते थे, एक साथ मिलकर सोचते थे। हमारे एक मद्रास के साथी थे 
रामाराव। वंसे वे आरगनाइजर ज्यादा आर्टिस्ट कम थे मगर एक दिन 
उनको एक थीम सूझभी कि इस पर ड्रामा किया जाये तो कैसा रहेगा । थीम 
बेकारी को लेकर थी, छोटी -सी डल-सी पर हमे कुरेद रही थी खासकर 
बलराज को । एक दिन हम सब बेंठे । रामाराव ने उस कहानी को थोडा 
बढाया, मोहन सहगल उसे कुछ और आगे ले गये । दस-पद्रह मिनिट के 
अदर एक छोटा सा स्किट निकल आया उसमे से । फिर उसमे दो-एक ऐक्टर 
आये, मै जुडा, दीना जुडी । निर्देशक थे मोहन सहगल । हमसे कहा गया 
अपने-अपने पार्ट के बारे मे सोचो तुमलोग । हम लोग अपने-अपने पार्ट के 
बारे मे सोचते रहे, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसे कॉमेडी का रूप दिया गया 
और वह धीरे-धीरे बढ़ता रहा। बलराज ने बडी अच्छी कॉमेडी बनायी। 
दस-पद्रह मिनट का स्किट देखते-देखते डेढ घटे का नाटक बन गया और सब 
इम्प्रोवाइजेशन के बल पर हाथ के हाथ होता गया । हर ऐक्टर अपनी- 
अपनी चीज लाके जोडता और उसके अदर से एक अजीब हारमोनियस ब्लेड 
(सुसगत सम्सिश्रण) पंदा हो रहा था। बह मेरे लिए एक बडा तजुर्बा था, 
उसे सभी लोग आज तक याद करते है। अफसोस कि उसका स्क्रिप्ट हमारे 
पास नही रहा । हमारे एक साथी थे मुगली । उनका छोटा भाई नूरनबी 
अब्बासी बराबर आया करता था। उसका हाफिजा इतना तेज था कि उसे 
पूरा-पूरा नाटक याद हो जाता था देखते-देखते । कई बार सोचा कि उसके 
पास बैठकर नाटक लिख डालू पर बसा कर नही पाया। नूर अभी मौजूद 
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तो हे पर उसे नाटक भूल गया, और किसी को भी याद नही रहा । यही वह 
नाटक था जिसके पीछे पुलिस इप्टा साहब को खोजती फिरी--“जादू को 
कुर्सी! । ऐसी कलेक्टिव फक्शनिंग ( समवेत क्रियाकलाप ) थी इष्टा को 
उन दिनो । 

“बडा तीखा पर मजेदार सटायर ( व्यग्य ) था जादू की कुर्सी में । 
किस्सा यो था कि जो पावर में आता था वह उस वुर्सी पर बंठते ही बदल 
जाता था। वो पार्ट बलराज खुद करते थे। नाटक शुरू यो होता था कि 
एक डाइरेक्टर स्टेज के ऊपर कुछ ऐक्टरों को लेकर एक नाटक तैयार कर 
रहे है। फिर एक कुर्सी आती है और उस पर बेठते ही बलराज बदल जाते 
थे जेसे पावर का नशा चढ गया हो, कुछ का कुछ बोलने लगते थे । बहुत 
ही हसानेवाला नाटक था | इस सिलसिले मे एक बात कहँ--बलराज इतना 
बडा ऐक्टर था, इतने तरह के रोल किये उसने फिल्मो में लेकिन किसी ने 
अदाज ही नही लगाया कि वह कितना बडा कॉमेडियन था। टार्शमग का 
कसा जबरदस्त सेस था उसे यह हम्ही जानते है । बलराज ने एक और नाटक 
निकाला था दुकान” लेकिन मुझे तो अच्छा नही लगता था क्योकि उसमे वही 
घिसा-पिटा अभिनय करते थे | बाद से उसमे बहुत निखार आया लेकिन मे 
तब की बात कर रहा हू जब बे बी०बी०सी० से सीधे आये थे । उनकी बीबी 
दमयन्ती पृथ्वीराज के साथ पृथ्वी थियेट्स में काम करती थी, बडा अच्छा । 
यकायक मर गयी कालरा मे । हम सब उसे बहुत चाहते थे, बहुत रज हुआ 
हमे । हा, तो बात दुकान” की हो रही थी । उसमे बलराज खूब रोते-धोते 
थे, न कोई लगाम था न मैच्योरिटी | मुर्भे बहुत खराब लगता था। खेर, 
बाद में जब देखा--करीब साल भर बाद--तब बहुत फक आ गया था, इतने 
मैच्योर हो गये थे बलराज । मुझे बडा अफसोस है कि उन्हें कामेडियन की 
तरह कभो नही लिया गया । बाद मे उन्होने गवरनमेन्ट इसपेक्टर' किया, 
और बाकी चीजे की। उन्होंने खुद को कामेडियन के रूप में पहचान 
लिया था। बडा सहज ऐक्टिग था बलराज का, कोई जोर ही नहीं आता 


था उसे ।” 


हबीब तनवीर पुराने दिनो की याद मे खो गये। बम्बई प्रवास के बे 
दिन, इप्टा के बैनर में किया गया काम, बलराज साहनी, दीना गाधी वर्गरह 
का साथ, नुक्कड ताटकों का मचन आदि । वह जमाना रतत्रता प्राप्ति के 
आगे-पीछे के कुछेक वर्षो का था अर्थात्‌ सन्‌ 944-45 से लेकर 950-52 
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तक का। देश ने अग्रेजो की गुलामी से मुक्ति पा ली थी लेकिन कम्यूनिस्ट 
आदर्शो के अनुसार सही मानों मे हम स्वाधीन नही हुए थे क्योकि कामनवेल्थ 
का सदस्य बने रहकर हम उस तत्न के अभिन्न अग के रूप में रह गये थे । 
सन 948 के आस-पास सारा काम इसी दृष्टि से किया जा रहा था। उन 
दिनो तुक्कड नाटक--जिसे तब स्ट्रीट प्ले कहते थे--का इस्तेमाल कम्यूनिस्ट 
विचार-पद्धति के प्रचार के लिए खूब किया गया। नुककड नाटको में 
'नकले मकाती' काफी चचित रहा। राजन्द्र सिह बंदी के इस नाटक में जोहरा 
सहगल और ह॒बीब तनवीर ने मुख्य भूमिकाओं मे अभिनय किया। निर्देशन 
सभवत बलराज का था। बात सन्‌ 46-47 को। इस क्रम में हबीब 
तनवीर ने भी शातिदृत कामगार” (948) तामक एक नुक्कड नाटक तेयार 
करवाया । स्टीट प्ले के बारे में हबीब का कहना है कि इसका महत्व थोड 
समय के लिए हाता है। कोई मुद्दा सामने आता है तो उसे ऋट नाटक का 
रूप देकर जनता के सामने रख दिया जाता हैं। वह काम वन गया तो नाटक 
का महत्व खत्म हो गया, वह बेकार हो गया । पर हा, आपका काम बना, 
यह महत्व को बात है। 'शातिदृत कामगार” उनके द्वारा निर्देशित पहला 
नाटक था। प्रस्तुति इप्टा की थी। आमतौर पर ये नुक्कड नाटक मिलो 
के गेट 7र शिफ्ट बदलने के समय खेले जाते थे--अगली शिफ्ट के लिए 
आनेवाला दल मिल में घुसने से पहले और छुट्टी पाकर निकलनेवाला दल 
बाहर आकर इन नाटको को देखता था। बडे नाटकीय ढंग से सब काम 
होता था, लोगो को पता ही नहीं चलता था कि नाटक हो रहा है, वे जो कुछ 
घटित होता उसे वास्तविक घटना ही मानते । नाटक शुरू होता यू कि दो लोग 
पोस्टर, रग और गोद का डव्बा लेकर पोस्टर लगाने आते । फिर पोस्टर 
लगाते-लगाते आपस में कगड बेठते । दो-एक और लोग जुट जाते, दो-एक 
औरते भी । एक पुलिसवाला आकर उन्हे पोस्टर लगाने को मना करता तब 
उनमे से एक किसी ऊंची चीज या जगह पर खडा होकर शांति पर एक 
तकरीर देता । तब तक काफी तमाशबीन इकट्ठा हो गये होते और तकरीर के 
साथ नाटक समाप्त हो जाता। लोगों ने सुन रखा था कि चीन में आदोलम- 
कारी यही करते थे, किसी सावंजनिक जगह जंसे रेस्त्रॉ वर्गरह मे पहुच गये, 
आपस में भगडा शुरू कर दिया और फिर जो कहना होता कह डालते | आस- 
पास के लोग उत्सुकता से बात सुनते। बम्बई में इप्टा इसी तरीके का 
इस्तेमाल करता था, मिल के दरवाजों पर मजमा जुटाकर अपने सिद्धान्तो का 
प्रचार करता था। एक बार की बात है कि नाटक के दौरान दूरसे एक 
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पुलिसवाला आता दिखा । नाटक में पुलिस बने ऐक्टर ने सोचा कि उसे बिना 
बताये किसी और को वह पार्ट दे दिया गया है। वह अच्छी तरह नहीं कर 
रहा था यह सच था पर उसे बदला नहीं गया था। जब वह नये ऐक्टर 
से पार्ट करवाने पर नाराज होकर टोपी फेककर जाने लगा तब उससे 
कहा गया कि वह सचमुच का पुलिस का आदमी है, नकली नहीं। तुम 
झटपट अपना रोल करके नौ-दो ग्यारह हो । तब उसे समझ में आया 
और उपने अपना रोल किया । कभी-कभी ऐसे मजंदार किस्से हो जाया 
करते थे । 


अब तक दीना गाधी और बलराज साहनी जेल से छटकर आ चुके थे 
लेकिन सब कोलाइटिस के शिकार होकर लौटे थे, बुरा हाल था सबका | 
दीना अभिनेत्री के रूप में 'शातिदृत्र कामगार” मे हबीब के साथ शामिल 
थी । लेकिन इस जमाने मे इप्टा केवल नुकक्‍्कड नाटक या प्रचारात्मक नाटक 
ही नहीं कर रहा था, और भी बहुत कुछ कर रहा था। इप्टा का अग्रेजी 
विंग ओडेट्स का 'ेटिंग फार लेफ्टी! और जे० बी० प्रीस्टली का 
ऐत इन्सपेक्टर कॉल्स' कर रहा था, तो गुजराती विग दीना गाधी के नेतृत्व मे 
एतिहासिक नाटक कर रहा था जिसकी मूल कथा का सम्बन्ध क्रिसानों के सघष 
से था। स्वय हबीब ने प्रेमचन्द की कहानी 'शतरज के खिलाडी का नाट्य 
रूपातर शतरज के मोहरे' ।948 नाम से पहले एकाकी के रूप में किया 
फिर उसे बढाकर पूर्णाद्भ नाटक का रूप दिया । निईशन दाना गांधी का था, 
दीना गावी और हबीब दोनो अभिनय भी करते थे । प्रेमचन्द दिवस पर पहला 
प्रदशन किया फिर बम्बई में किया, हैदराबाद लेकर गये । बाद में दिल्‍ली में 
फिर से हबीब ने नयी प्रस्तुति तयार की और कई बार किया । नाटक काफी 
बदलता गयां पर मूल ढाचा वही था। असल में उस जमाने में इष्टा ने बडे 
फलक पर अपने आदर्शो को प्रस्तुत किया । एक ओर सामन्तवाद फो रखते थे 
तो दूसरी ओर किसानों के आदर्शों को सुक्ष्म ढग से रखते थ। तात्कालिक 
मसलो पर उकसानेवाले नाटक भी किये जाते थे । चालो (बम्बई में निम्नवगे 
का आवास स्थल, वगेरह में रहनेवाले लोगो की समस्थाओ, तकलीफो को 
जाता, समभा और फिर उस पर एक छोटा नाठक तेयार करके उन्ही के बीच 
खेल दिया । इससे चाल में रहनेवालों के भामने अपनी समस्याएं और उभर 
कर आती थी, वे उस बारे में मुखर होते थे और सरकार का ध्यान भी उस 
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इप्टा के सम्बन्ध में हमे एक बात बहुत अच्छी तरह समभनी और ध्यान 
मे रखनी चाहिए कि यह कम्युनिस्ट पार्टी का सास्कृतिक विभाग था, इसका 
मूल उद श्य पार्टी के सिद्धान्तो का प्रचार करना था, पार्टी की गतिविधियों से 
आम जनता को परिचित कराना था। स्वतन्त्र रूप से कुछ भी सोचने या 
करने की छूट इप्टा के कलाकारों को नहीं थी, उनकी रीति और नीति 
पार्टी के हाई कमाण्ड द्वारा निर्धारित होती थी। यद्यपि इषप्टा से जुड़े 
अनेक व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य--कार्ड होल्डर--नही थे लेकिन वे 
पार्टी के सिद्धान्तो के प्रति प्री तरह समर्पित थे। फलस्वरूप ऊपर के स्तर 
पर मतभेद या बेमनस्‍्य होता तो उसका असर इप्टा की गतिविधियों पर पडता, 
पार्टी से जुडे प्रगतिशील लेखक सध की गतिविधियों पर पडता । पी० सी० 
जोशी और बी० टी० रणदिवे मे मतविरोध हुआ तो पार्टी मे दो दल हो गये । 
बाद मे भी बराबर मतविरोध होते रहे, पार्टी विभाजित होती रह्दी--एक बार, 
दो बार। इसका नतीजा यह हुआ कि पहले इप्टा के कलाकार असमजस मे 
रहे कि क्‍या करे, किसका साथ दे फिर धीरे-धीरे वे शिथिल पड़ने लगे और 
सन्‌ 948 तक आते-आते आदोलन समाप्त-सा हो गया। जिस जोश, 
आत्म-विश्वास और समर्थव के साथ इप्टा के कलाकार सामने आये थे, जिस 
निष्ठा के साथ उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धान्तों के अनुसार देशवासियों 
को जागरित करने का काम शुरू किया था वह सारा आदोलन देखते-देखते 
दस-पद्रह वर्षो की छोटी अवधि में ही (943-44 से 956) समाप्त हो गया, 
कलाकारों और सहयोगियों ने बडी निराशा और हताशा का अनुभव किया । 
महीनो-महीनों आधा पेट खाकर, घर-गृहस्थी की परवाह किये बिना दिन- 
दिवभर रिहसेल करने और शाम को प्रदर्शन करनेवाले कलाकारो ने जब अपने 
कर्णघारों को मतविरोध मे उलझते देखा और उनसे एक निश्चित दिशा-निदेश 
पाने के बदले परस्पर विरोधी आदेश और इंगित पाने शुरू किये तब उन्होने 
बडी निराशा का अनुभव क्रिया, उनके विश्वासों की सुदृढ नीव धीरे-धीरे 
हिलने और फिर ढहने लगी। वैसे उन दिनो की कष्टपूर्ण फिर भी सुखद 
स्मृुतियों में आज भी इषप्टा का हर पुराना साथी खो जाता है, विभोर 
होकर उन दिनो की तीज्र अनुभूतियो और सधर्ष का बयान करता है फिर 
वह चाहे नेमिचद्र जैन हो या रेखा जन, चाहे दीना गाधी ( पाठक ) हो या 
हबीब तनवीर और चाहे सजल राय चौधरी हो या रेवा राय चौधरी | 
इस सम्बन्ध में हबीब तनवीर ने बड़े विस्तार से बाते की। उनके ही 
शब्दों मे-- 


47 


“मै पाचवे दशक में इप्टा से जुडा था। हमारे देश के आदोलन मे 
इसके पहले ही एक बाल बहुत साफ हो गयी थी कि हमारा दुश्मन ब्रिटिश 
इम्पीरियलिजम है और उसके खिलाफ अलग-अलग दिशाओ, अलग-अलग 
दृष्टिकोणवाली पारियों के लोग खडे हो गये क्योकि सबका मकसद एक था 
--ब्रिटिश इम्पीरियलजम को निकालना । अब चाहे यह निकालना गाधीजी 
के नामवाले करे या कोई और पर निकालना ते था। इस बारे मे इष्टा का 
उद्देश्य बहुत साफ था लेकित आजादी घिलने के बाद मन में यह सवाल उठने 
लगा कि क्या सचमुच आजादी भिल गयी ? क्‍या सचमुच बिटिश इम्पीरिय- 
लिजम के शिकजो से हम आजाद हो सक्रे है ? द्वितीय विश्वयूद्ध तो समाप्त हो 
चुका था लिकित कम्युतिस्ट अर्थ में विश्व-शान्ति की स्थापना नही हुई थी । 
उनकी शाति की व्याख्या अलग थी । उसके अनुसार शाति वही है जिसमे 
मजदूरों का आदोलन पतप सके । उनको मान्यता थी कि गिल्डर्स वार और 
कपिटलिस्ट वार आदि के विरूद्ध ऐसा आदोलन छेडना चाहिए जो सघषं के 
बावजूद शाति की ओर ले जाये । माक्सिस्ट विचारधारा के अनुसार शाति 
मे मजदूरों का सधर्ष तो होगा, लेकिन युद्ध नही होगा । खैर, ये बाते होती 
रही, आदोलन चलते रहे लेकिन धीरे धीरे यह बकीन किया जाने लगा कि 
आजादी मिल गयी है, अग्रेज चले भी गये है पर दुश्मन अभी भी बना है 
और बना है घर के अदर । अगली लडाई उससे लडनी है। लेफिन वह 
दुश्मन कौन है यह पता लगाना बडा सुश्किव था। पहले दुश्मन ब्रिटिश 
इम्पीरियलिजम की शिनाख्व जितनी आसानी से हो गयी थी उतनी आसानी 
से इस घर के दुश्मन की नही हो पा रही थी । थ्ह्ठी से राय मुखतलिफ होनो 
शुरू हुई और पार्टी धीरे-धीरे टुकडो-टुकडो मे बटने लगी । मेरी नजर मे 
सन्‌ 948 के आसपास का समय इप्टा के लिए बडा सफटपूर्ण (८/७०॥४।) 
पीरियड था। आजादी मिलने के बाद ही पार्टी के नेता रणदिवे और 
पी० सी० जोशी की राय मुखतलिफ होने लगी, पार्टी मे बडा अलगाव आया । 
इसका सीधा असर पडा इप्टा पर । इस दृष्टि से सन्‌ 948 में इलाहाबाद में 
हुई पार्टो की कान्फरेस का बडा महत्व है। सारे देश के नेता जुटे थे छेकिन 
आगे आनेवाले सालो मे पार्टी का क्या रवेया हो इस बारे मे वे एकमत 
नही हो सके | चुनाचे पार्टी बट गयी और इप्टा के काम पर इसका सीधा 
असर पडा । इष्टा की कोई अपनी पॉलितो तो थी नहीं, पार्टी जो करने 
को कहती थी, वह करता था। मजा देखिए कि उस जमाने मे कंसे-क॑से 
लोग इप्टा से जुडे थे--उदयशकर, रविशकर, नरेन्द्र शर्मा, शभु मित्र, 
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शचिन शकर सभी तो तहेदिल से इप्टा के मृवमेट के साथ जुडे थे, अपने 
को पार्टो का बिना तमगावाला सिपाही मानते थे छेकित जब पार्टी में टूव्त 
आयी तो इनकी समभ में ही नहीं आया कि ये क्‍या करे क्योकि इष्टा तो 
पार्टी का सास्कृतिक विभाग (कलचरल स्कवाड) था, स्वतत्र रूप से उसकी 
कोई पॉलिसी थी नहीं। लोग निराश हो गये, रास्ता दिखलानेवाले के 
अभाव मे धीरे-धीरे रास्ता छोडकर अलग हो गये। सन्‌ 948 की 
इलाहाबादवाली कान्फरेस इषप्टा की मौत थी जिसका जनाजा तिकला 956 
से। कई बार सोचकर हैरत होती है कि कया काम किया था इष्टा ने 
और कंसे खत्म हो गया चुटकियों मे। इष्टा के इतिहास में उदयशकर के 
अल्मोडा के स्कूल का अपना महत्व है। देखिए न, बगाल में इतना बडा 
फेमीन हुआ, इसको केकर आदोलन-सा चलाया इप्टा ने। स्पिरिट ऑफ 
इडिया' नाम का प्रोग्राम तेयार किया गया, उसे लेकर सेट्ल स्कवाड मुल्क 
के कोने-कोने मे गया, लाखो रुपये जमा किये और यहा बगाल में मदद 
की । दूसरा प्रोग्राम तैयार किया गया इंडिया इमौरटल'। कितनी 
जबरदस्त शक्ति थी मच की जिसने पूरे मुल्क्र को जोड दिया था लेकिन उस 
शक्ति का और इस्तेमाल नही किया गया, जितनी तेजी से यह सास्क्ृतिक 
आदोलन उठा था उतनी ही तेजी से बेठ भी गया । किसी को कुछ समझ 
में ही नहीं आया कि क्‍या किया जाय | 

' करीब आठ साल बाद निरजन सेन ने फिर से एक बार इष्टा को 
जिलाने की कोशिश की लेकिन वह कोशिश नाकामयाब रही । सच पूछिए तो 
सन्‌ 956 की कान्फरेस के बाद इप्टा का जनाजा ही निकल गया । निरजन 
सेन ने दिल्‍ली मे बहुत बडी कन्फरेस की, यह उनका ही दमखम था कि 
हजारो लोगो को जुटा लिया, कलचरल प्रोग्राम भी किया लहेकित इप्टा के 
काम को आगे बढाने का कोई रास्ता न निकाला जा सका ओर इप्टा खत्म 
हो गया । मै तो उस समय मुल्क मे था नही, इग्लेड में था पर सुना खूब 
जश्न मनाया गया, बहुत से पुराने साथी मिले, एक साथ बंठे, उन्होंने 
बातचीत की, पुरानी यादे ताजा की और गा-बजाकर बिंदा हो गये--ऐसा 
जैसे मरने के बाद बडा जश्न मनाया गया हो। अभी कुछ दिनो पहले 
हेमाग विश्वास से मुलाकात हुईं। ये लोग उस जमाने मे कलकत्ता से 
शैडो प्ले लेकर बम्बई आये थे। उते दिनो बराबर आतना-जाना हुआ 
करता था । हम बम्बई से कलकत्ता आते थे, कलकत्तावाले बम्बई आते 
थे। हेमाग बाबू को मेरी याद नही थी, कैसे होती । वे तब चोटी पर 


49 


थे और मै एक मामूली आर्टिस्ट लेकिन याद दिलाने पर उन्हें बहुत सी बाते 
याद आयी और हम दोनो काफी देर तक पुरानी यादों मे---08999 में 
खोये रहे। असल में उस जमाने में कलकत्ता हमारा लीडर था। 
हमलोग कलकत्ता की चीजो को देखकर बहुत प्रभावित होते थे । लोक 
शेलियो की बहुत चीजे, धुने वर्गरह का कलकत्तावाले खूब इस्तेमाल करते 
थे, वे अपनी जगह लाजवाब होती थी, हम पर उनका असर भी पडता था 
पर सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो गया। आर्ट के लेवेल पर मुल्क के 
अलग-अलग हिस्सो के आट्टिस्टो को जोडने का और मुल्क के अलग-अलग 
हिस्से मे रहनेवाले लोगो को दूसरे हिस्से की कला से वाकिफ होने का जो 
मौका मिलता था, वह खत्म हो गया, हम सब अपने-अपने दडबों 
मे लौट गये। (हिंदोस्तान के आर जगत में घटा इतना बडा वाकया, 
इतना बडा आदोलन खत्म हो गया, तवारीख का एक हिस्सा बनकर रह 
गया ।” 


इप्टा के साथ काम करने के दौरान हबीब तनवीर का नुक्कड नाटको से 
जो लगाव हुआ वह बराबर बना रहा। उनकी मान्यता है कि नाटक कई 
तरह के हो सकते है और होते है। अलग-अलग तरह के नाटकों का अपना- 
अपना मह॒ंत्व होता है। एक जगह प्रचार नाटको की होती है बशर्ते कि सही 
मसले को उठाया जाय, सही लोगो के द्वारा उठाया जाय और उसे सही ढग से 
पेश किया जाय । वे इस बात को बहुत अच्छा नही मानते कि समस्या किसी 
की हो और उप्तके लिए बेचेन कोई और हो । उनका कहना है कि यह 
मानना कि अपने से परे दूसरे वर्ग की समस्या मै बेहतर समझता हूँ और 
समभंता ही नही उसका समाधान भी मेरे पास है अपने आप में बडा भारी 
ढोग और फरेब है । इस तरह के थियेटर से उन्हे नफरत है। हर इलाके 
की अपनी समस्या होती है और उसे उस इलाके के लोग ही बेहतर समझते 
है। हा, यदि आप उनके साथ घुलमिल जाये और ऐसा करके उनकी समस्या 
को समझने की कोशिश करे तो शायद स्थानीय लोगो के साथ उनकी समस्या 
का कोई हल भी दूढ सके लेकिन बाहर रहकर आप किसी दूसर वर्ग की 
अदरूनी समस्या तक नहीं पहुच सकते । इलाकाई चीज का हल इलाकेवालों 
के पास ही हो सकता है। बीच-बीच में हबीव बराबर प्रचारात्मक नाटक 
करते रहते है, फैमिली प्लानिंग बगरह पर कर चुके है पर उनकी कोशिश यही 
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रहती है कि ऐसे नाठकों मे भी नाटकीय सौदय्य हो, सब कुछ दशको के सामने 
परोस न दिया गया हो, दर्शक स्वय उसे उपलब्ध करें। दर्शकों के प्रति 
उनके मन में इज्जत है और वे मानते है कि दर्शक बद्धिमान होता है, 
अपनी बाते खूब समझता है और अपनी समस्याओं का समाधान भी दूढ़ 
सकता है । 


है 


बम्बई में इप्टा की गतिविधिया ढीली पडी, फिल्‍मों ने हबीब साहब को विशेष 
बाधा नही सो वे चले आये दिल्ली । दिल्‍ली में एक महिला थी एलिजाबेथ 
गौबा। हबीब उनके साथ ही शुरू मे रहे। वे एक नर्सरी स्कूल चलाती थी 
शिव निकेतन” । हबीब भी उस स्कूल के काम के साथ जुड गये । कभी बच्चो 
को कहानिया सुनाते, कभी उनसे नाटक करवाते । उनके लिए ड्रृंस वर्गरह 
तैयार करने मे भी मिसेज गौबा की मदद करते थे । राजीव गोधी और सजय 
गाधी भी उस स्कूल में आया करते थे। नेहरू जी वर्गरह बच्चों का नाठक 
देखने आये थे, बहुत अभिभूत हो गये थे देखकर । लेकिन इस तरह केवल बच्चो 
के साथ जुडकर हुबीब सन्‍्तुष्ट नहीं थे । दिल्‍ली मे उन दिनो बेगम कुदस्सिया 
जेदी सक्रिय थी । वे एक नाटक का दल सगठित करना चाहती थी, हबीब को 
बुला रही थी बराबर | सन्‌ 954 में ये बम्बई छोडकर दिल्‍ली चले आये 
और बेगम के साथ मिलकर स्थापना की हिन्दुस्तानी थियेटर”! की। कुछ 
और लोग भी साथ थे लेकिन प्रेरणा का मूल खोत थी बेगम जेंदी। दिल्‍ली 
मे हबीब साहब के दोस्त रहते थे अथर परवेज, उन्हीं के साथ ठहरे । वे भी 
कम्युनिस्ट पार्टी से जुडे थे और उसके आदोलन के दौरान उन्होने अपना 
उसमान नाम बदलकर अथर रख लिया था । बाद मे साहित्य मे वही नाम 
चला । वे खुद शायर थे, शायरी के शौकीन थे। वे उन दिनो यौमे नजीर 
मनाने की तैयारी कर रहे थे सो नजोर पर कुछ करने के लिए साथ जोड 
लिया हबीब +।। हबीब साहब तब तक मुशायरा जीतने वाले शायर बन 
चुके थे। इसके पहले प्रेमचद की कहानी 'शतरज के खिलाडी पर शतरज 
के मोहरे नाटक बना चुके थे। अथर साहब के कहने पर नजीर के ऊपर 
पद्रह-बीस मिनट का एक फीचर लिखने में लग गये। इस फीचर में नजीर 
की उन रचनाओ को लिया था जो बहुत सरल जुबान में कही गयी थी, 
जिन्हे घरो मे, बाजारों मे, सडको पर लोग कहा, सुना करते थे। यह 
फीचर जामा मिलिया में होने वाला था, वहा रिहसल होते थे खुले 
मे। जामा मिलिया के विद्यार्थी और अध्यापक तो देखते ही थे रिहसंल, 
राह-चलते लोग भी रुक जाते थे। हब्बीब ने उनमे से कुछ को नाटक में 
जोड लिया, एक बकरीवाले को मच पर बुला लिया, दा-चार लहगेवालिया 
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फमाभम स्टेज पर आकर उन गीतो-शेरों के गाने में साथ हो ली। 
यह हुआ था दिल्‍ली के पास ओखला स्थित जामिया मिलिया में सन्‌ 
]954 मे । बाद में उसे दिल्‍ली मे लाकर दिखलाया, सत्तर आदर्मियो का दल 
ओखला से दिल्‍ली आया पहली बार। लोगो ने देखा, सराहा । सब लोग 
जुटकर अलीगढ गये, वहा भी खब मशहूर ६आ | इसे बेगम जेंदी ने देखा, 
बेगम अनीस क्रिदवई ने देखा। उन लोगो को यह बहुत ही अच्छा लगा । 
फिर जामिया मिलिया के साथ हबीब ने मिलकर बनाया 'ओखला अथियेटर' 
और उसके तत्वावधान मे इसे किया । लेकिन वह जियेटर पनपा नहीं तो 
बेगम जेदी और हबीब ने मिलकर हिन्दुस्ताती थियेटर कायम किया और इसमे 
पद्रह-बीस मिनट के फीचर से बढाकर लिखा गया दो घटे का नाटक आगरा 
बाजार' खेला गया । अट्ठारहवी सदी के सुप्रसिद्ध लेखक तजीर अकबराबादी 
की नज्मो पर मुख्य रूप से आधारित इस नाटक में नजीर के युग का रोचक 
चित्रण प्राप्त होता है। बाजार मे बडी छोटी दूकान लगाये बठे लोग, खोमचे 
लगाये फेरीवाले, मदारी, शोठे पर बेठी बाईजी, एक किताब की दूकान पर 
जुटनेवाला शायरो का दल और खरीद-फरोख्त के लिए आनेवाले आम- 
आदमियो की बातचीत और रवंयो से आगरा का बडा सजीव चित्र खीचा गया 
और उस चित्र में प्राण भरा नजीर की नज्मों ने। नाटक के लेखक-निर्देशक 
हबीब तनवीर थे। नाअक खूब पसद किया गया । नयी चीज थी। आगरा 
बाजार नाटक था भी और नही भी । छोटे-छोटे किस्सो और घटनाओ को 
जोडकर नाटक बनाया गया था । कही यह प्रयत्न नाटकीय बन पाया था 
कही नहीं । कही नजीर अकबराबादी की कविता नाटक की गति को आगे 
बढाती थी तो कही उसकी गहनता गति को अवरुद्ध करती थी विशेष5+र 
उत्तराद्ध मे लेकिन सब मिलाकर प्रयत्न सराहनीय था और रसज्ञ दर्शको ने 
सराहा भी । बाद में लबे अतरालो पर सन्‌ 970, 977 और ॥[989 मे 
इसे हबीब ने फिर प्रस्तुत किया । आगरा बाजार' की इन प्रस्तुतियों को 
अपनी- अपनी विशेषताएं है। सन्‌ ,70 की प्रस्तुति की गयी थीं हबीब को 
अकादमी पुरस्कार मिलने के अवसर पर । इसमे हबीब तनवीर ने पहली 
बार छत्तीसगढी कलाकारों को अभिनेता के रूप मे सम्मिलित किया और इस 
प्रस्तुति से ही नया थियेटर' एक व्यावसायिक दल के रूप मे काम करने लगा। 
सन्‌ 977 की प्रस्तुति मे कुछ उव कलाकारों ने अभिनय क्या जो कालातर में 
हिन्दी रगमच पर पर्याप्त प्रत्िद्ध हुए यथा सविता बजाज, रणजीत कपूर, 
एस० बी० जुसालकर, देवेन्द्रराज अकुर, रघुवीर यादव आदि । सन्‌ 989 मे 
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सगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित 'नेहरू शताब्दी स्मारक समारोह' मे 
मचित करने के लिए इसे विशेष रूप से पुन तेयार किया गया तो फिर से 
देशभर में लोगो ने बडे उत्साह से इसे देखा, सराहा । 


इस प्रसग मे इतना उल्लेख करना आवश्यक है कि इष्टा के प्रचारात्मक 
नाटठको के दायरे मे बम्बई मे छ.-आठ वर्षो से बंधे हबीब तनवीर “आगरा 
बाजार, मे अपनी धरतों के अधिक निकट आ गये थे--अपनी जूबान और हिन्दी 
भाषा-भाषी लोगो की बडी सख्या ने उन्हे खुला वातावरण प्रदान किया और 
निर्देशक हबीब तनवीर की भावी प्रसिद्धि और ख्याति की नीव पड गयी। 
नाट्यप्रेमी लोगो की नजर इस निर्देशक की ओर लग गयी। लेकिन एक 
घटना ने हबीब को भारतीय वाट्य जगत से कुछ समय के लिए दूर ही रखा। 


इसी दौरान हबीब को इग्लेड जाकर नाट्य प्रशिक्षण प्राप्त करने का 
अवसर मिला | वे स्वय इस बारे मे बहुत उत्सुक नही थे छेकिन आसपास 
के लोगो का आग्रह था कि अवसर मिले तो एक बार इग्लेड जाकर प्रशिक्षण 
प्राप्त कर लेना चाहिए, वह हर तरह से उपयोगी होगा। दिल्‍ली में बेगम 
जदी इन्हे उकसी रही थी बाहर जाने को। अलकाज़ी ने बम्बई मे एक 
प्रशिक्षण स्कूल खोल रखा था, उनकी इच्छा थी कि हबीब वहा शिक्षार्थी के रूप 
मे आवे । खेर, इस बीच ब्रिटिश काउसिल ने स्कालरशिप दे दी इग्लेड जाकर 
प्रशिक्षत होने के लिए । अब सामने समस्या आयी कि जाने का खर्च कहा 
से आये। उन दिनो जाकिर हुसन साहब, जो बाद मे भारत के राष्ट्रपति 
हुए, जामिया मिलिया मे थे। उन्होने जाने के खर्च की व्यवस्था करवा दी 
ओर सन्‌ 954 में हबीब छडन गये रायल एकेडमी आफ डूमेटिक आर्ट स 
में। दो साल का ऐक्टिंग का कोसे था, लेकिन एक साल के बाद ही हबीब 
को लगा कि अब यहा सीखने को कुछ नहीं रहा । एक तो यो ही तीस-बत्तीस 
की उम्र हो चुकी थी, आठ-दस साल का अनुभव था दूसरे वहा भाषा और 
उच्चारण को लेकर जो काम करवाया जा रहा था वह इनके उपयोग मे 
बिलकुल नही आनेवाला था। अब तक हबीब के सामने कुछक बाते बहुत 
साफ हो चुकी थी--थियेटर इन्हे हिन्दी मे करना है अग्रेजी मे पही अत 
अग्रेजी भाषा का ज्ञान या उसके सही उच्चारण पर काम उनके लिए व्यर्थ हे । 
इतना ही नहीं हर भाषा की अपनी प्रकृति होती है, उसका सही उच्चारण 
करने की एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसका व्यक्ति बचपन से ही अभ्यस्त 


24 


होता है, प्रयत्न के द्वारा अन्य भाषा का अन्य ढंग से उच्चारण करने का 
परिणाम बुरा भी हो सकता है। भग्रनेजी स्कूल में पढे-लिखे बच्चो के 
भारतीय भाषाओं में बोलने पर यह अतर स्पष्ट होता है खासकर तब जब कि 
उनका अपनी भाषा में बोलने का अभ्यास बहुत न हो । हबीब को लगा कि 
“वी” और “डब्ल्यू" मे उच्चरित 'व' ध्वनि के सूक्ष्म अतर का ज्ञान उनके हिन्दी 
थियेटर के काम में कोई लाभ नही पहुचाने वाला है, शायद उससे नुकसान 
ही हो अत भला इसी में है कि इससे छट्ठी पाया जाय । 


हबीब ने जब रायल एकेडेमी के प्रिसिपल से यह कहा कि मुझे लगता है 
कि मै लडन से जो पा सकता था, ले सकता था वह मै ले चुका, अब और कुछ 
लेने-पाने को नही तो वे आग बबूला हो गये । एक विदेशी छात्र और वह 
भी भारतीय, की यह मजाल कि दो साल का कोसे बीच मे यहु कहकर छोडना 
चाहता है कि मुझे अब और कुछ पाने को नही रहा, उनकी कल्पना के बाहर था। 
उन्होंने साफ मना कर दिया--आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको स्कालरशिप 
मिली है, आप इस तरह बीच में नहीं जा सकते। भारतीय दूतावास के 
माध्यम से इन्हे स्कालरशिप के रुपये मिलते थे। वे भी छोडने के पक्ष में 
नही थे। तब हबीब ब्रिटिश काउसिल गये । वहा उन्होने अपनी समस्या 
बतलायी--अग्रेजी के उच्चारण का अभ्यास मेरे लिए उपयोगी नहीं, वरन 
इससे नुकसान हो सकता है, जबडो को ऐसा अभ्यास हो जायेगा कि मै फिर 
हिन्दी ठीक से बोल ही नहीं पाऊगा । उन्होने यह भी कहा कि मै निर्देशन 
की ट्रेनिंग लेता चाहता हूँ, स्टेज क्राफ्ट सीखना चाहता हूँ, मुखौटे बनाना और 
पेपरमैशी का काम सीखना चाहता हूँ, बढईगीरी और लाइट का काम सीखना 
चाहता हँ। भअग्र॑जी भाषा का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं। वहा एक 
महिला थी, उन्हे हबीब की बात समक मे आयी और उन्होने रायल एकेडमी 
मे बात की। तबतक वे पुराने प्रिसिपल चले गये थे। उनके स्थान पर 
एक नये कम-उम्र सज्जन आये थे जान फरनाड । उनकी समझ में भी हबीब 
की बात आयी। उन्होने हबीब का काम देखा, ऐक्टिंग देखा और अच्छा 
सर्टिफिकेट देकर उन्हे छोड दिया। इस प्रसंग मे हबीब तनवीर ने बहुत 
स्पष्ट शब्दों मे कहा--- 


“उस वक्‍त तक यह बात मेरे जेहन मे बहुत साफ हो गयी थी कि भाषा, 
कलचर और अभिनय वगेरह का आपस में बडा गहरा रिश्ता है। हर 


हक] 


भाषा की एक्र अपनी लय (77५!॥7) होती है और उसका असर उस भाषा 
के बोलनेवाले के मृवप्रेट पर पडता है। अलग-अलग लोगो के उठने-बठने 
का तरीका अलग होता है, बात करने, खाने-पीने की आदते ओर तरीके 
फर्क होते है। अभिनय करने चलो तो सब जानना ज रो होता है। 
भारत और ब्रिटेन का कलचर अलग है, उनके यहाँ छरी-काटे से खाना 
अच्छा मानते है, हमारे यहाँ हाथ से । उनके यहाँ बहुत से काम मे कागज 
इस्तेमाल करते है हमारे यहाँ पानी । ये सारी बाते एक दूसरे से जुडी है । 
हमारे मुल्क में ही अलग-अलग हिस्सो में हॉ-ना कहने के तरीके 
अलग-अलग है। मुभे लगा कि दित्ली मे एक मलयाली ऐक्टर से हिन्दी 
मे अभिनय करवा के भी हम कुछ-कुछ बेसी ही भूल करते है जैसी लद॒न में 
मेरे साथ हो रही थी । 


खेर, बहरहाल सब राजी हो गये । एकेडमी में निर्देशन का को था 
नही सो हबीब एक साल के लिए ब्रिस्टल ओल्ड विक थियेटर स्कूल चले गये । 
वहाँ से लोटकर ब्रिटिश ड्रामा लीग मे तीन महीने का ताटक पढ़ाने का कोसे 
कर लिया और इस तरह दो साल की स्कालरशिप का भरपूर लाभ उठाया 
इन्होने--इग्लेंड की तीन श्रेष्ठ सस्थाओ मे प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया । 
लेकिन तुरत भारत लौटने की इच्छा नहीं थी, कुछ और घृमना चाहते थे, 
करना चाहते थे, देखना चाहते थे। साधन तो थे नही लेकिन इच्छा थी 
इसलिए रास्ता निकालते रहे । कभी हिच-हाइकिंग की ( रास्ते में गाडी में 
जाते लोगो को रोककर उनके साथ सफर करना ), कभी अगूर तोडे, कभी 
रेडियो मे काम किया, कभी हॉल मे लोगो को बेठाने का। इतना ही नहीं 
कभी नाइट क्लब में छत्तीसगढ़ी गाने गाये, कभी माइम किया और इस तरह 
गुजारा करते रहे और योरोप मे जगह-जगह घूमते रहे । इस सारे घूपने के 
दौरान हबीब 'मिट॒टी को गाडी” का प्रदर्शन योरोप मे कही करने का सपना 
साथ लिये रहे । हर मुल्क मे उन्होंने इसे करने के लिए दौडभाग की पर 
क्रिसी न किसी बात पर काम अठक गया । बेलजियम में बात करीब-करीब 
ते हो गयी थी पर किसी अडचन के कारण प्रोडक्शन नही हो पाया । जमंनी 
में होते-होते काम अटक गया । एक टी० बी० प्रोडक्शन होकर रह गया । 
वारसा में सब ते हो गया, अनुवाद हो गया, क्स्टीन स्कुसकुशानका नामकी 
महिला ने किया। सब बात ते हो गयी लेकिन जब तक हबीब नाटक की 
तैयारी के लिए पहुचे तब तक क्रृस्टीन और निकोलाइकिस, जिसने अनुवाद मे 
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सहायता की थी--मे कगडा हो गया । वह ब्लैकमेल करना चाहता था। 
प्रस्तुतकर्ता रॉस्टाक ने ऐसी स्थिति मे प्रस्ताव स्थगित कर दिग्रा मगर हा, 
हबीब को साल भर के लिए बुक कर लिया कि एक बार जाकर बेगम जंदी के 
साथ नाटक का काम शुरू करके वे साल भर के लिए वारसा आ जाये और 
'मिट॒टी की गाडी' को प्रस्तुत करे । बात आगे के लिए टल गयी, आगे ही नही 
सदा के लिए टल गयी । 


यो घृमते-घुमते करीब डेढ साल निक्रल गये । उन दिनो ख्वाजा अहमद 
अब्बास मास्कों मे एक फिल्म बना रहे थे परदेसी! । उसमे नरगिस थी और 
एक रूसी ऐक्टर थे। उन्हें हबीब की तलाश थी। उन्होने दूतावास से पता 
लगाकर इनके पास सूचना भेजी साथ ही मास्को आने के टिकट के पैसे । इस 
बीच हबीब ने काफी पैसे कमा लिये थे। कमरा वगरह खरोदा, लौटने का 
टिकट लिया और पहुच गये मास्को । अपने उन डेढ वर्षों के अनुभव की 
चर्चा करते हुए हबीब साहब ने बतलाया-- 


“ये पीरियड था उथल-पुथल का, कलचरल प्रभाव का। मै यह भी देख 
रहा था कि पश्चिम मे थियेटर के अदर एक नयी लहर शुरू हो चुकी थी । 
पीटर ब्रूक 'टाइट्स एडोनिकस” कर चुक्रे थे, ग्रहम ग्रीव का पावर एड 
ग्लोरी' भी हो चुका था । जबरदस्त प्रोडक्शन था, मास्को तक गया, तहलका 
मचा दिया था लेकिन हम इधर आये और पीटर ब्रूक ने उधर एक्सपेरिमेट 
करना शुरू किया। अलजीरिया गये, ईरान गये। इधर-उधर भटकने 
लगे। असल में उस समय योरोप मशरक (पूरब) को तरफ देख रहा था 
इस उम्मीद से कि शायद इस तरफ से कुछ रास्ता दिखे । चीन, जापान, 
इंडोनेशिया ही नही अफ्रोका की ओर भी । शायद इस लिए कि इन मुल्को 
के पास स्पिरिचुअल रिसोस (आध्यात्मिक सम्पन्तता) ज्यादा है, हमारा 
रीजनल ( क्षेत्रीय ) थियेटर, ट्रेडिशनल ( पारम्परिक ) थियेटर और 
देहातो का थियेटर ज्यादा प्राणवान है। तो इस जमाने से उस समय 
योरोप गुजर रहा था। इन डेंढ वर्षो की भटकन मे मैने यह समा कि 
ठठ हिन्दुस्तानी तरीके से थियेटर करने मे ही हमारी आइडनटिटी 
(अस्मिता) हो सकती है और कोई जगह बन सकती है, थियेटर 
को मीनिगफूल (सार्थक) बनाया जा सकता है, नकल करना निहायत 
गलत है ।” 


थे 


यदि सन्‌ 954 मे 'आगरा बाजार की प्रस्तुति ने हबीब के निर्देशक होने 
का इगित दिया था तो तीन साल के बाद योरोप से लौटने के समय उनकी 
उक्त धारणा ने उनके एक सशक्त व्यक्तित्व का। आम तौर पर पश्चिम में 
कुछ समय रहने और वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की आखो पर 
एक ऐसा चश्मा चढ जाता है कि वह सब कुछ विदेशी नजर से ही देखता 
है। हबीब की यह खासियत थी कि उन्होने पश्चिमी दृष्टि और तौर-तरीको 
को बहुत अच्छी तरह देखा, समा, जो उपयोगी लगा उसे ग्रहण किया लेकिन 
उसके गुलाम नही बने । अपने थियेटर के लिए क्या उपयोगी हो सकता है 
इस बारे में वे बहुत स्पष्ट थे। और स्पष्ट थे इस बारे में कि मुझे अपने देश 
लौटना है, अपनी भाषा में थियेटर करना है, अपने लोगो के सहयोग से अपने 
लोगो के लिए थियेटर करना है । 
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साढे तीन साल के विदेश प्रवास के बाद सन्‌ 958 में हबीब साहब 
स्वदेश लौटे। जाने से पहले हिन्दुस्तानी थियेटर की स्थापना हो चुकी थी 
और बेगम जदी ने वचन दे रखा था कि दो साल बाद (ट्ूनिंग काल इतना ही 
था) जब हबीब ट्रेनिंग पुरी करके लौठेगे तब तक वे लाख डेढ लाख रुपये जमा 
कर लेगी और सस्कृत नाटकों के अनुवाद भी करा रखेगी। ह॒बीब ने कुछ 
सस्कृत नाटक पढ़े थे और उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। सस्क्षत नाठकों का 
अनुवाद उन्ही के लिए होनेवाला था। बेगम जंदी बकौल हबीब तनवीर के 
कमाल की शख्स थी, जो कहती थी करके रहती थी । उन्होने दो सालो में 
रुपये भी जमा कर लिये और कहे मुताबिक बारह देशी-विदेशी नाटकों के 
अनुवाद भी करा लिये जिनमे शक्तला, मुद्राराक्षतस, मृच्छकटिक, उत्तरराम- 
चरित आदि भी थ और इब्सन के नाटक भी । दो साल पूरा होते न होते 
उन्होने समाचार देना शुरू किया कि सब तुम्हारे कहे मुताबिक तैयार है, 
आकर काम शुरू करो पर हबीब के लौटने का ठिकाना नही था। तब 
उन्होने नोटिस दिया कि यदि तुम नहीं आते तो हम काम शुरू कर देगे। 
हबीब तब भी लौटने के मूड मे नहीं थे । योरोप का थियेटर, वहाँ का काम उन्हे 
पकडे था, उन्हे अच्छा लग रहा था वहाँ। जब हबीब पर धमकी का भी 
कोई असर न हुआ तो बेगम जेदी ने किसी और निर्देशक की तलाश शुरू की 
और सौभाग्य से उन्हें बम्बई मे मिली मोनिका सिश्चष । वे दिल्‍ली आकर काम 
करने को राजी हो गयी । मोनिका हिन्दुस्तानी थियेटर की पहली पेशेवर 
निदेशक थी। उन्होने आकर ऐक्टरो की परीक्षा वगरह ली और शक्तला 
की तंयारी शुरू कर दी । सब ऐक्टरो को तनख्वाह देकर रखा गया था, 
बेगम जंदी का उद्देश्य एक पेशेवर दल संगठित करने का था। शक्तला 
नाटक मचस्थ हुआ, यह बात सन्‌ 957 की है। हबीब लौठे 958 मे । 
सब कुछ तेयार था उनके लिए। उसी साल सन्‌ 958 मे उन्होंने मृच्छकटिक 
किया और उसके बाद ही बेगम जेंदी से मतभेद शुरू हो गया। बकौल 
हबीब के बेगम जेदी बडी पावरफुल परसनैलिटी (प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व) वाली 
महिला थी। बहुत डायनमिक थी (गतिशील, सक्रिय) लेकिन एक्सट्रीम्स 
वाली (या इधर या उधर) थी। वेजो चाहे, वही होना लाजमी था। 
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मृच्छक्षटिक के बाद वे चाहती थी कि मुद्राराक्षत हो । हबीब इसके लिए 
तैयार नही थे । वे अनुभव कर रहे थे कि ऐसे जटिल राजनीतिक नाटक को 
करने की उनकी पूरी तैयारी नही थी--न वे स्वय तेयार थं और न ही उनके 
पास ऐसे कलाकार थे जो उस नाटक मे फिट करते । उन्होने तीन बार नाटक 
पढा । उन्हे लगा कि जिस नाठक की बात समभने के लिए उसे तीन बार 
पढ़ना पडता है उसे एक बार मे दर्शक तक पहुचाना आसान न होगा। वे 
मुद्राराक्षत करने के लिए कम से कम पाच साल प्रतीक्षा करना चाहते थे। 
बेगम जेदी इसके लिए राजी नही थी चुनाचे साल भर के अदर-अदर हबीब 
हिन्दुस्तानी थियेटर से अलग हो गये । उनका कहता है कि बेगम जेंदी का 
व्यक्तित्व इतना पावरफूल था कि उनके साथ किसी का भी टिक पाना असभव 
था, हर साल नग्रा व्यक्ति जुडा और साल बीतते न बीतते अलग हो 
गया। मोनिका मिश्र, हबीब तनवीर, नरेन्द्र शर्मा, सथ्यु सबका एक ही 
हश्न हुआ। रन ]960 में बेगम जेदी की मृत्यु हो गयी। सच पूछिए 
नो हिन्दुस्तानी थियेटर की मौत उनसे पहले, उनके जीवनकाल मे ही हो 
चुकी थी। उनके बाद उनकी बेटी शर्मा जेंदी और सथ्यु (जो बाद में 
दामाद हुए ) ने चलाने की कोशिश की लेकिन वे स्वय बम्बई जा बसे 
और इस तरह कांफी तेयारी और जोशखरोश के साथ एक पेशेवर 
नाट्यदल के सूत्रपात का प्रयत्न अपनी बाल्यावस्था में ही दफन हो 
गया । 
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बेगम जेदी से अलग होकर सन्‌ 959 में हबीब ने नया थियेटर की 
स्थापना की । लेकिव उसकी बात करने से पहले हम मिट्टी की गाडी! 
(मृच्छकटिक) की पस्तुति के बारे में विस्तार से कुछ चर्चा करे और वह भी 
स्वय हवीब के लफजो मे-- 


“सन्‌ 958 में मै छ छत्तीसगढी कलाकारों को ले गया था दिल्‍ली, 
पहली बार । योरोप से लौटने के बाद रायपुर गया मा-बहनों से मिलने 
तो वहाँ देखा 'नाचा'। नाचा कहते है वहाँ के सेक्युलर (स्थानीय 
लोकिक) थियेटर को । देखकर मै रुख रह गया, रात भर देखता रहा। 
मगनलाल, ठाकुरराम, बाबूदास, कोलुआ वगरह बड़े-बड़े ऐक्टर स्टेज पर 
थे । मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ | उनसे बात की कि दिल्‍ली चलोगे ? वे 
राजी हो गये और उनमे से छ को छेकर मै दिल्‍ली पहुच गया 'मिद॒ठी की 
गाडी में अभितय करवाने के लिए | उन्हे देखफ़र बेगम जंदी बडी असतुष्ट 
“-“ यह तुम किन्‍्हे पकड लाये, काली-काली सूरते, जगली किस्म के लोग । 
नाटक में हीरो-हिरोइन के खूबसूरत चेहरे होने चाहिए सो तुम न जाने 
कित लगडें-लूलो को पकड लाये हो । जाकिर हुसन साहब आ रहे है, क्‍या 
कहेंगे भला इन्हें देखकर ।” खेर, मैने इन बातो को खास तवज्जों नहीं 
दिया ओर उन कलाकारों से मिट्टी की गाडी' मे ऐक्टिंग करवाया । सन्‌ 
958 का प्रोडक्शन हिन्दी से किया था, छत्तीसगढी भाषा की ओर 
तब तक से नही गया था। लेकिन छत्तीसगढ़ के उन कलाकारो से 
हिन्दी में काम करवाकर मुझे लगा कि ये तो कमाल के आर्टिस्ट है। 
नाच भी लेते है, गा भी लेते है अभिनय भी कर लेते है बिना 
किसी सकोच के (अनइनहिबिटेड)--मुझे इसी टोटेलिटी की तलाश थी, 
टोटल थियेटर की। मृझ पर जो इषप्टा का असर था, इप्टा के कारण 
लोक शैलियों की थोर जो भुकाव था उन सबके चलते मुझ्के लगा कि आगे 
मेरा काम इन कलाकारो के साथ ही होना चाहिए। साथ ही यह भी 
समभक में आया कि हम अगर लोक कलाकारो को लेगे तो वे अपनी 
लोक शैली साथ लायेगे, उत्तवी तमाम आवाज, कला सब वहाँ मौजूद 
रहेगी । 
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सस्क्षत के शास्त्रीय. नाटको को लोकशली मे प्रस्तुत करना कहा तक 
उचित है इस प्रश्न के उत्तर मे हबीब बौखलाकर बोले--- 


“दरअसल सही बात तो यह है किसी को शास्त्रीय नाट्य शली का ज्ञान 
ही नही है कि वह शास्त्रीय नाट्य शेली मे नाटक करे । मेरा खयाल है 
कि इसमे बहुत कुछ भ्रम शामिल है। और वह भी गलत भ्रम । सस्क्ृत 
के माटको को पढ़ना और उसे समझना एक बात है और उसफ़ो स्टेज 
करना बिलकुल अलग । डॉक्टर राघवन की हम सब इज्जत करते है, 
उनकी किताबे पढे बिना सस्कृत नाटक करने का कदम उठाना सुश्किल है। 
मैने उनकी किताबे पढी, बहुत प्रभावित हुआ लेकिन जब उनका मृच्छकटिक 
देखा तो लगा उन्हे प्रोडक्शन की कोई जानकारी ही नही है। सस्क्ृत के 
पद्धचित नाटक के एक-एक शब्द का बडी बारीकी से अर्थ करते है, उन अर्थो 
की खूबसूरती मे गोते लगाते है लेकिन थियेटर से उत्तका दूर दूर तक कोई 
रिश्ता नही होता । यह हकीकत लोग मानने को तयार नही कि शास्त्रीय 
नाट्य शैली के नाट्यधर्म के नाम पर कुछ मूर्तियों के सिवा हमारे पास और 
कुछ नहीं हे। इन मूर्तियों से हमारे बलासिकल डास में रिवाइवल 
( नव-जागरण ) आया लेकिन इसकी चर्चा भी बहुत कम की जाती है। 
आज जो हम देख रहे है हजारो साल पहले भी वही था यह एक बडा भ्रम 
है जिसे हम पाल रहे है। कलचर एक डायवर्मिक ( गतिशील ) चीज 
है, उसमे परिवर्तत होता रहता है। दूसरे यह भी जरूरी ४ कि हम 
सस्कृत नाटकों में कही गयी बात को सहज रूप मे पकडने की कोशिश कर । 
ब्रिस्टल में हमारे एक टीचर थे डकन रॉस । मै उन्हे अपना गुरु मानता 
हूँ, बलराज साहनी और दीना को भी । उन्होने मुझसे कहा कि "प्रोडक्शन 
का क्‍या मतलब ? प्रोडक्शन का मतलब हुआ नाटक की कहानी को कह 
जाना। नाटक तभी फेल होते है जब उनकी कहानी ठोक से नहीं कही 
जाती। आप एक नाटक पढते है, आपको अच्छा लगता हे, आप उसे 
करता चाहते है। पहली बार पढने पर जो जिस रूप मे अच्छा लगता है 
उसमे पकडना जझूरी है क्योकि जो चीज आप को सहज रूप में अच्छी लगी 
वह औरो को भी लगेगी--उस बुनियादी असर को री-कंपचर करना, दुबारा 
पक्डना ही प्रोडक्शन है। रिहसेल के दौरान बार-बार वही चीज सुन- 
देखकर आपका मत बदल सकता है लेकिन उस बुनियादी असर को मत 
छोडिएगा ।!' बडी खूबसूरत बात कही थी उन्होंने । मै अपने नाटकों में 
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उस बुनियादी असर को जिंदा रखते और दर्शकों तक पहुचाने की कोशिश 
करता हूं। यह भी कोशिश करता हूँ कि नाटक की कहानी आसानी से 
सबको समझ में आ जाये । 

“उन्होंने एक और बात कही थी कि 'कथानक का एक अपना फ्लो 
( गति ) होता है, जो चोज उसमे रुकावट डालती लगे उसे हटा दो, जो 
उसमे सहायक लगे, उसे रख लो-वह चाहे सेट हो चाहे डस ।/ 
मृच्छकटिक को मैने न जाने कितनी बार पढा, न जाने कितने सेट मेरे 
दिमाग में घूमते रहे--कम से कम बारह सेट तो जेहन में घ॒मे ही होगे । 
में जब योरोप मे था तब भी यह नाटक मेरे मन मे था और सच पूछिए तो 
मैं डंड साल तक इस उम्प्तीद मे ही भटकता रहा कि इसे कही कर सकें, 
हर मुल्क मे यही एमबिशन ( महत्वाकाक्षा ) लिये जाता । बेलजियम मे 
बात पक्‍की भी हो गयी पर किनन्‍्ही कारणों से नही हो पाया । रॉस्‍्टाक ने 
मुझे बुक भी कर लिया था कि साल भर बाद भारत से लौटकर मैं यह 
नाटक करूगा लेफिन वह भी नहीं हो पाया । हिन्दुस्तानी थियेटर के लिए 
जब करने चला तो अहम सवाल था सेट का । मृच्छकटिक का सेट कंसा 
हो जो नाटक मे रुकावट न डाले । डकन रॉस की बात जेहन मे थी | कोई 
भी सेट पूरी तरह ठीक नही लग रहा था, किसी मे गाडी तीसरे सीन मे 
अटक जाती तो किसी में सातवें मे । करते-करते मै पहुचा एक गोल चबृतरे 
पर । लगा नाटक के अदर गोल मूवमेट है और उसके लिए गोल चबूतरा 
ही सबसे सही सेट हो सकता है। बारादरी कटी, और सब कट गया, 
बचा केवल चबूतरा । 

““इस नाटक को करते-करते कई बाते समझ में आणी। पहली तो 
यह कि हमारे लोक नादयो का गहरा सम्बन्ध तस्क्ृत की शास्त्रीय परम्परा 
से है। स्टेज का एक चक्कर लगाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुच 
जाना दोनो मे चलता है। सस्कृत नाटकों मे बराबर मिलता है लेट हुए 
प्रवेश, सिंहासन पर बठे हुए प्रवेश । अब ऐसा या तो ट्रेड डासर कर सकता 
है या फिर पर्दों की सहायता से किया जा सकता है जैसा कि कुचिपुडी 
या कथकली में होता है-पद्द के पीछ छिपे पात्र प्रवेश करते है, पर्दा हटने 
पर दिखलायी पड़ते है। ऐसे मे हम आसानी से उन्हें सिंहासन पर बेठाकर 
या शय्या पर सुलाकर ला सकते है। मुझे ऐसा लगता है कि सस्क्ृत नाटकों 
को करने के लिए इन लोकनाटय शैलियों का इस्तेमाल जरूरी होता है। 
मैने वही किया। मै यह मानता हूँ कि सस्कृत के नाटकों का अनुवाद--- 
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उसमे छिपी पोएदी (काव्य ) का अनुवाद कठिन है फिर वह अनुवाद 
चाहे अभ्रजी मे हो या हिन्दी या छत्तीसगढ़ी मे । मूल की खूबसूरती 
को अनुवाद में लाना नामुमकिन है। दुनिया में हर कही शेक्सपीयर 
और ब्रश्ट का अनुवाद करते समय यही कहा जाता है कि मूल की 
खूबसूरती अनुवाद में नहीं आ पायी है, इसके लिए माफ किया जाय । 
मेरे हिन्दी या छत्ती सगढी मे किये गये बाद के प्रोडक्शन में यह कमी रहना 
स्वाभाविक था लेकिन चूकि 'मिट॒टी की गाडी” प्रहसन है, उसमे एक तरह 
की जक्ति है, ताकत है। पात्रों मे चोर है, लफगे हे, जुआडी हे । 
गाववालो के लिए इन» हावभाव और मनोवृत्ति को सभभना आसान होता 
है। एक लोक कलाकार धरती मे रची-बसी इन बातो को, इनको ताकत 
को जितनी आसानी से मच पर ला सकता था, उतना शहरी आर्टिस्ट 
नहीं । कविता का जहूर नुकसान हुआ पर बदले में हमे मिली वाइटेलिटी 
( ताकत )। असल में दोनो को एक साथ पकडना कठिन है। कविता 
को ज्यादा अहमियत दे तो प्रोडक्शन्त मे वाइटेलिटी कम हो जाती है और 
बाइटलिटी रखता चाहे तो कविता का मोह छोडना लाजमी हो उठ्ता है । 
बेहतरीन मिडिल क्लास ऐक्टर वह ताकत नही ला पाता, बेहतरीन लोक 
आर्टिस्ट कविता नही पैदा कर पाता । लेकिन मुझे लगा कि मै बेहतर हालत 
मे था--कविता थोडी खोबी पर नाटक को मै जानदार बना पाया ।”! 


'मिट्टी की गाडी” वह पहला नाटक था जिस पर हबीवब वर्षो से चितन कर 
रहे थे, जिसके पीछे उनका एक खास मकसद था। अक्टूबर सन्‌ 967 मे 
इनेक्ट के दसवे अक में 'माइ लाइफ इन कार्ट! शीर्षक से प्रकाशित उनका 
लेख 'मिट॒टी की गाडी' के मचन के कई पक्षों पर प्रकाश डालता है। प्रस्तुत 
उद्धरण उस दृष्टि से मह॒त्वपृर्ण है-- 

“मृच्छकटिक की प्रस्तुति की तेयारी करते समय मेरा ध्यान एक नये 
ढंग का नाटक लिखने की ओर भी था। मै स्चेतन भाव से एक सपना 
देख रहा था कि सारे भारतवर्ष मे थियेटर मे काम कर रहे लोगो के द्वारा 
बीसवी सदी मे एक नव-जागरण लाया जाय । यद्यपि नाना कारण॑' से 
अब इस सपने पर दूसरे रग चढ गये है लेकिन शास्त्रीय या समकालीन, 
देशी या विदेशी काई भी नाटक करते समय मेरे मन मे यही रहता है कि 
यह॒प्रोडक्शन हिन्दुस्तात के भावी नाट्यलेखन को एक दिशा दे, उसका 
वाहन बने । इस वाहन को मैने नाम दिया नयी नौटकी । अपनी मिट्टी 
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की गाडी के लिए मैने इस नाम का उपयोग किया वसे सब को पता है कि 
उसमे नौटकी वाली बात नही थी । 

“मै यह भी स्वीकार करना चाहता हूँ कि शुद्रक के नाटक को करने की 
तेयारी के दौरान मै एक नाट्यकार की तरह अपने को तैयार भी कर रहा 
था। अपने योरोप प्रवास के दौरान जब मै करीब दो सालो तक्र भटका, 
मेरे दिमाग मे मृच्छकटिक करने को बात के सिवाय और कुछ नही घ॒मता 
था। ऐसे क्षण भी आये जब इस शास्त्रीय नाटक को नये आधुनिक ताठक 
के रूप मे लिखने का विचार जोरो से मन मे उठा । इस नाटक की धरती 
की खुशबू, हाजिर-जवाबी और समकालीनता के साथ ही इसकी कल्पनाशील 
( स्‍लाइलाइजूड ) लेकिन सीधी शैली ने मुझे प्रभावित किया, वह मेरा 
मॉडल बनी, हर नाटक लिखनेवाले को ऐसा करना चाहिए। मै इस 
मॉडल को स्टेज के फुम मे देखना और दिखाना चाहता था। मै यह बहुत 
ईमानदारी से करता चाहता था अर्यात्‌ मूल ढाचा बदले बिना मै यह देखना 
चाहता था। नाटक को मैने एडिट किया तो उसकी लम्बाई के कारण 
और किसी तकनीकी असुविधा के कारण नहीं। मैने दसो अको के ढाचे 
को वैसा ही छोड दिया, वैसे इस क।रण थोडी असुविधा हुईं । पहले अक 
मे एक साथ ही चारुदत्त के घर का भीतरी हिस्सा और सडक दिखलायी 
गयी है जहाँ शविलक वसतसेना का पीछा करता है। दूसरे अक मे रास्ता 
ओर मदिर है जहाँ जुआडी नाई का पीछा करता है, साथ ही वसतसेना 
के घर का भीतरी हिस्सा। इसी तरह हर अक में एकाधिक स्थल है। 
इन सारे स्थलो को दिखलाने मे अड्चन आई। चतक्री मच वगरह की 
सहायता से दृश्य बदल भी लिया जाता तो भी समस्या थी । मसलन यदि 
वसतसेना के आगनो की शान-शौकत सब दिखला दी जाती तो शुद्रक द्वारा 
कहे या कहलाये शब्द सब बेमानी होते । जो सामने दिख रहा है उसका 
अलग से वर्णन क्यो ? 

“इसलिए एक बात बहुत साफ समभ में आयी कि सेट तो बहुत सीधा- 
सादा होना चाहिए। लेकिन सादा से सादा सेट भी नाटक कीं गति मे 
रुकावट डाल रहा था। मसलन आखो से ओझल हुए बिना कंसे यह 
दिखाया जाता कि अभी चारुदत्त अपने धर के भीतर वसतसेना से बात कर 
रहा है, अभी सडक पर उसे पहुचाने जा रहा है और फिर वसतसेना के घर 
पहुचता है। अत मे मैने एक किसी गोल स्ट्रक्चर (ढाँचा) की बात सोची 
क्योकि नाटक में सब कुछ गोल-गोल घुमता रहता है। एक बारादरी जो 
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मेरे ध्यान मे पहले से थी, वह भी नाटक जैसा लिखा है, उसमे रुकावट 
डालने लगी। तब मैने ते किया कि लोक शली मे इस्तेमाल होनेवाले गोल 
चबतरें जैसा एक चबूतरा बनाया जाय। घर वे, अदर के सारे दृश्य 
चबूतरे पर हो और रास्ते के चबूतरे के नीचे चारो ओर । इस मच पर 
पूरा नाटक बडी सहज और तेज गति से बढ चला। मै इस बारे मे 
निश्चित था कि सस्क्ृत नाटकों मे भारी भरकम सेट का इस्तेमाल नही होता 
था, वहा कविता के द्वारा पुरा वातावरण खडा किया जाता था जेसा बाद 
में हमे शेक्सपीयर मे भी देखने को मिलता है। बीच के गोल चबूतरे के 
कारण कोना-कोनी मूवमेट और सयोजन (००॥॥००आआ०॥7) करना पडा। 
लेकिन मुझे लगा इससे शास्त्रीय नाटक की अपनी गति और रूप को बल 
ही मिला । 

“सेट सीधा-सादा था इसलिए जहूरी हो गया कि पात्रो की वेशभूषा 
भडकाऊ हो, चटक रगोवाली हो जिससे नाटक का लोकतत्व, उसका काल, 
पात्रों का विशेष चरित्र और लाथ ही उसकी समकालोनता प्रगठ हो । 
समकालीनता को अडरलाइन (रेखाकित) करने की दृष्टि से उस काल की 
वेशभूषा को स्टाइलाइज्ड बनाया गया और अलग-मलग घुडो को प्रगट 
करनेवाले रगो का इस्तेमाल किया गया। साथ ही कुछ मुखौटो का भी 
इस्तेमाल किया गया ताकि कुछ पात्र थोडे अलग हो जाये, उनसे थोडी 
नाटकीय दूरी (8॥७79007) भी आये। स्पेशल मेकअप ने इन सबको 
गहराया । आलोक औपचारिक (0779|) रहा, अवास्तविक, आकपेक 
(७४०८४॥४०) और बिना रगवाला। इस तरह सुनहले रग के कारण 
कपडो के रग ओर उभरे। दूसरी चीजो मे केवल वसतसेना के गहनो का 
डिब्बा इस्तेमाल मे लिया गया, क्योकि नाटक की खास-खास घटनाएं 
गहनो के डिब्बे को चोरी को लेकर है, उसे बाद देना मुमकिन नहीं था, 
बाकी के लिए मृक अभिनय किया गया । 

'डास नाटक का अतरग हिस्सा था। छ महीनों के रिट्र्सल में ऐक्टरो 
को डास की ट्रेनिंग दी गयी क्योकि हर ऐक्टर को लय से चलना, खास मुद्रा 
में खडे होना, मृक अभिनय करना था, वस्ततसेना को तो नाचना भी था । 
एक बात साफ कर दूं, इस सारी ट्रूनिंग मे नाट्यशास्त्र के मुताबिक ही 
काम किया गया हो सो नही । खास बात थी कि ऐक्टर जो कहना चाहता 
है वह दशकों तक सही-सही पहुचे । मेरे ऐक्टरो को छट थी कि वे अपने 
ढंग से यह काम करे। अपने दूसरे नाठको में भी मै ऐसे ही करता हें । 
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इसके लिए यह जरूरी होता है कि ऐक्टर अच्छा डांसर हो, साथ ही नये 
तौर-तरीके अपनाने के लिए तेयार हो । अच्छा कल्पनाशील ऐक्टर ही 
नये-नये ढग से, मुक्त अभिनय के द्वारा नये-नये चित्र खडे कर सकता है। 
इन ऐक्टरों को गाना भी था, कुछ पाठ भी करना था। उसकी ट्रेनिंग भी 
दी गयी । आप अनुमान लगा सकते है कि दूसरी तरह के थियेटर में काम 
करने के आदी दिल्‍ली शहर के मिडिल क्लास ऐक्टरो को कितनी मेहनत 
करनी पडी होगी, कितना कुछ सीखना पडा होगा। 

“मिट्टी की गाडी में गाने रखे गये। ये गाने फिल्मो के गानो की 
तरह अलग से नही डाले गये थे, शुद्रक द्वारा गद्य या पद्य मे कही बातो 
को ही गानो मे गूथ दिया गया था। ये गाने या तो कहानी को आगे 
बढाते थे या फिर किसी बात को । कहानी के प्रवाह को रोकने वाला एक 
भी गीत नहीं था । मिट॒टी की गाडी में गाने कई ढग से गाये गये थे । कभी 
एक या दो लडके-लडकियाँ नाठक में ऐक्टिग कर रहे पात्रों से अलग एक 
ओर खडे होकर गाते थे--ऐसा फरके कभी वे जो कुछ हो रहा है उस पर 
टिप्पणी करते थे, कभी पात्रों के मन की बातो को प्रगट करते थे। सवाद 
के रूप में भी कुछ गायन होता था, अलग-अलग मौको पर पात्र अपने मन 
के भाव गाकर प्रगट करता था। ये गाने लोक शैली मे गाये गये थे, धुने 
छत्तीसगढ अचल के गोड, भील आदि आदिवासियों मे प्रचलित धुने थी। ये 
घुने बहुत पुरानी थी, शायद उस कांल की जिस काल में 'मिट॒टी की गाडी' 
की घटना घटित हो रही थी। ये धुने आज भी कायम है। इन धुनो 
का इस्तेमाल करके मुभे लगा कि मैं मिट॒टी की गाडी के युग को आज के 
युग से जोड रहा हूँ, नाटक का सगीत जोडनेवाले पुल का काम कर 
रहा था। यह सब करने में मेरा मकसद था कि मेरे दर्शक एक साथ 
ही नाटक में अपने आप को पहचान भी सके और अपने को नाटक 
से अलग रखकर नाटक में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे मे सोच 
भी सके। मैने अपने बाद के हर प्रोडक्शन मे इस बात पर जोर 
दिया है । 

“नाटक के गीत बहुत सरल हिन्दी मे लिखे गये थे। उनमे कुछ लोक- 
भाषा के लफ्जो को भी डाला गया था ताकि उनका लोक रूप बना रहे। 
नाटक का लोक रूप बनाये रखने के लिए मै छ आदिवासी आ्स्टो को 
अपने साथ लाया जो नाच सकते थे, गा सकते थे, अभिनय कर सकते थे, 
माइम कर सकते थे। इन लोगो ने सही मानो मे प्रोडक्शन के लोक रूप 
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की फ्रायम रखा, इतना ही नही मेरे सारे प्रोडक्शन को कई लेवलों पर 
एनरिच (समृद्ध) किया खासकर मदनलाल ने । 

“सस्कृत के और किसी नाटक के बदले मृच्छकटिक को चुनने का कारण 
उसकी कथा थी । समाज के निचले तबके के लोगो, चोर-उचक्कों, जुआडियो 
और बदमाशों ने मुझे अपनी ओर खीचा। चरवाहे आयंक की लीडरशिप 
और चोर शबिलक के एक नाचने-गानेवाली दास स्त्री से प्रेम वगरह ने मु 
प्रभावित किया और मैने इन दृश्यों को काफी अहमियत दी । 

“खैर, यह सब हुआ लेकिन खास बात थी गरीब चारुदत और आकर्षक 
नते करी वसन्तसेना का प्रेम, उसे पुरा तवज्जों देवा ही था। लेकिन इसके 
साथ ही नाटक का जो राजनीतिक सब-प्लाट है मेरे लिए वह भी पूरी 
अहमियत रखता था। मैने इस साइड को खूब उभारा। हीरो-हीरोइन 
के प्रेम के साथ ही अत्याचार के खिलाफ आम लोगों का असतोष बढ रहा 
था। इस दृष्टि से आदिवाभियो का भाग लेना बहुत महत्वपूर्ण था । 
उनका ताबे ज॑सा श्याम रग, भूखी नजर, रूखा व्यवहार, उत्तका अपना 
अदखनी सेम आफ रिदम (लयम की पकंड, सबने मिलकर नाटक को इस 
साइड को खूब उभारा । आदोलन की लहर पर लहर घूृम-घृमकर भाती 
रही और अत में वह जीत मे बदल गयी । नब तक आदिवासियों द्वारा 
अभिनीत चरित्र और शहरी मिडिल क्लास कलाकारो द्वारा किये जानेवाले 
चरित्र सभी नाटक के उप कथानक विद्रोह से इस कदर जूड गये थे कि वही 
नाटक के मुख्य कथानक में तब्दील हो गया जो कि मेरी नजर में मृच्छकटिक 
का सही और कनटेमपोररी इनटरप्रिटेशेन (समकालीन व्याख्या) है । 

“कलात्मक स्तर की दृष्टि से देखे तो इस नाटक में बवेंसा कुछ करने 
और पाने क्री आशा नही थी जो आम तौर पर होनी चाहिए थी । लेकिन 
इस अनुभव के कारण मै मानने लगा हूँ कि आगे खेले जाने वाले हर नाटक 
में चाहे वहु समकालीन हो या शास्त्रीय, देशी हो या विदेशी एसे आदडिस्टो 
को लेना ठोक रहेगा जो वाच-गान-माइम, एक्टिंग सबमे माहिर हो। 
इनके साथ भविष्य के डाइरेक्टरों की यूनिवर्सल (विश्व व्यापक) दृष्टि जब 
जुडेगी तभी सही मानों मे सफल नाटक होगा, टोठल थियेटर हमे आनद 
देगा । 


“जहाँ तक नाटककारो के लिए एक माडल खडा करने की बात है, मेरे 
खयाल से मृच्छकटिक्र उस दृष्टि से भी बुरा नही रहा । इसके बाद कई 
ऐसे नाटक लिखे गये जिनमे नाच, गाना, सगीत, एकालाप, एपिक थियेटर 
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मेथड (महाकाव्यात्मक नाटंय रीति) वगैरह का इस्तेमाल किया गया जो एक 
साथ दर्शक को नाटक के साथ जोडते भी थे और उससे अलग होकर सोचते 
को भी मजबूर करते थे। बात यह नहा है कि मिट्टी की गाडो का प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध इन नाटकों से था या नही, बात यह अहम है कि इसके 
बाद ऐसे कई नाटक लिखें गये ।” ( इनेक्ट अक़ 0, अक्टूबर 967 में 
प्रकाशित हबीब तनवीर के लेख 'माइ लाइफ इन कार्ट' में व्यक्त विचारों 
पर आधारित )। 


मृच्छकटिक की प्रस्तुति के प्रसग मे चारुदत के चरित्र को लेकर व्यक्त किये 

गये हबीब तनवीर के विचार उल्लेखनीय है। “'मृच्छकटिक में मु्के जिस 
चीज से असतोष रहा वह था चारुदत्त का कैरेक्टर । मेरे लिए वह कंरेक्टर 
बहुत मुशिक्ल रहा । एक ओर उसमे कविता का अँश है साथ ही वह गरीब 
है, ऐसा रोनी-सूरत है कि मुझे बहुत बोर करता है। मैने मृच्छकटिक के 
जितने भी प्रोडक्शन देखे, सबमे चारुदत्त कमजोर रहा, गलत रहा सिवाय 
बहुरूपी, कलकत्ता के । उस प्रोडक्शन में कुमार राय ने चारुदत्त का रोल 
किया था, मुझे अच्छा लगा । अच्छा पार्ट किया कुमार राय ने पर मेरी 
नजर से वही नाटक की कमजोरी बन गयी । कुमार राय ही नाटक के 
डाइरेक्टर थे। एक अच्छे ऐक्टर, मैनेजर और डाइरेक्टर के चारुदत्त का 
रोल करने के कारण वह डामिनेटिंग करेक्टर बन गया पर दरअसल मृच्छ- 
कटिक का चारुदत्त डामिनेटिग के (क्टर नही है, वह है वसतसेना का । साथ 
ही छोटे-छोटे करेक्टर शकार, सस्थानक वगरह काफी महत्वपूर्ण है लेकिन 
इन सबके बदले मुख्य रूप से उभरा चारुदत्त । असल में चारुदत्त के 
चरित्र की कोमलता, कवित्व, प्रेम, देन्य तथा शक्ति को एक साथ रूपायित 
करना कठिन काम है। मेरी प्रस्तुति मे कवित्व नही उभर पाया था । 
दुबारा जब छत्तीसगढी कलाकारों से करवाया तो मैने उर्दू के बेहतरीन 
शायर नियाज हैदर से गीत लिखवाये, उन्हे उन हिस्सो मे जोडा जहा-जहा 
शूद्रक ने कविता का अश रखा था। ऐक्टरों की कमजोरी को मैने 
यो ढकने की कोशिश की । धुने छत्तीसगढी भी थी, राजस्थान और यू० 
पी० की भी | चूकि नियाज हैदर बहुत बडे शायर है उन्होंने बडे सरल पर 
प्रभावपूर्ण ढग से बडी खूबसूरती से गीत लिखे मसलन--जूडा सवारे 
किरणों का, चंदा की गगरी। साभ की बेला, जूडा किरणों का--बढी 
सुदर उपमा थी ।” 
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मिट्टी की गाडी के सम्बन्ध में हबीब तनवीर का यह विस्तृत विवेचन 
एक ओर इस नाटक की प्रस्तुति के विभिन्‍न पक्षों पर विस्तार से विचार करता 
है तो दूसरी ओर वाद्य लेखत और नाट्य प्रस्तुति के सम्बन्ध मे उनकी मान्यता 
को भी स्पष्ट करता है जो बाद मे उनकी सभी प्रस्तुतियों में कमोबेश देखने को 
मिली | शहरी निर्देशक द्वारा सस्कृत के शास्त्रीय नाटक का लोक कलाकारो के 
सहयोग से मचन का सभवत यह पहला प्रयास था | वेसे यह सही है क्रि उनकी 
यह दृष्टि, शहरी-ग्रामीण कलकारों का ऐसा सयोजन, छत्तीसगढ़ी भाषा का 
प्रयोग, लोक शली का समन्वय हर नाठक की कथा और परिवेश के साथ 
फिट नही बठता जैसे लाला शोहरत राय लेकिन चरनदास चोर, बहादुर 
कलारिन, हिरमा की अमर कहानी, सोनसाग< जेसे नाठकों को इस समन्वय ने 
अद्भूत जीवन्तता और शक्ति प्रदान को है। हबीब की पहचान ही इन 
प्रस्तुतियों से बनती है। आधुनिक नाटकों में लोकशेली के सपन्‍वय की जो 
चेष्टा पिछले पद्रह-बीस वर्षो से जोरो में की जा रही है, उसका सूत्रपात 
हबीब के द्वारा छठे दशक मे कर दिया गया था । सच पूछा जाय तो वह 
प्रयत्त इधर के प्रयत्नो से अधिक साथक था क्योकि हबीब ने शहरी कलाकारों 
द्वारा लोकगीत-लोकनुृत्य नही करवाये, उन्होंने लिया लोक-कलाकारो को । 
उनकी शक्ति, उनका रूखापन, उनकी जीवन्तता सहज स्वाभाविक थी, लोक- 
कलाकार बनने के लिए ओढी गयी नही । यही कारण है कि हबीब के चरनदास 
आदि जैसे नाटक पिछले पद्रह-सत्रह वर्षो से लगातार खेले जा रहे है और जब 
भी जहा भी खेले जाते है अपने सहज सौन्दय्य और प्राणबतता के कारण दर्शकों 
को मुग्ध करते है । 

इस प्रसंग में सुप्रसिद्ध पत्रिका कल्पना के अप्रैल सन्‌ 958 के अक मे 
प्रकाशित डाक्टर सुरेश अवस्थी की समीक्षा विशेष महत्वपूर्ण है। समीक्षक 
ने प्रस्तुति की शक्ति और सीमा का उल्लेख किया है साथ ही उभरते निर्देशक 
हबीब तनवीर की दृष्टि को समझने का प्रयत्न करने के साथ ही उस पर 
अपना मतब्य भी प्रगट किया है। 


“स्थानीय हिन्दुस्तानी थिएटर ने शुद्रक के सस्क्ृत नाटक 'मृच्छक्रटिक' का 
हिन्दी रूपान्तर मिट्टी की गाडी न्ञाम से प्रस्तुत किया । निर्देशक हबीब 
तनबीर ने इस नाट्य प्रयोग को नई नौटकी की भज्ञा दी है। निर्देशक्र ने 
वक्तव्य मे कहा है कि इस नाट्य प्रयोग में नृत्य-नाटक (बेले) और गेय नाटक 
(आऑपेरा) के तत्व भी सम्मिलित किये गये है। उनका कथन है कि इस 
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प्राचीन नाटक का नवरूपण करने और उसे समसामय्रिक्त कलाभगिमा देने के 
लिए प्रदर्शत में अनेक दूसरे देशी और विदेशी नादय-तत्वों को भी समाहित 
किया गथा है। निर्शशक की धारणा है कि प्राचीन सस्कृत नाटकों को आधुनिक 
कलात्मक सगति देने के लिए इस श्रकार के विभिन्‍न तत्वों का समाबेश और 
नये नये प्रयोग नितानत आवश्यक है । 

“इस नाट्य प्रदशन का मूल्याकन करते समय निर्देशक का यह वक्तव्य और 
प्रचीन सस्क्ृत नाटकों के नये प्रयोग के सम्बन्ध मे उनकी मान्यताए ध्यान में 
रखता जरूरी होगा। ऐसा इसलिए और भी जछूरी है कि यह प्रदर्शन 
निश्चित ही रगमच की आधुनिक रीतियो और व्यवहारों से सवेथा विलग एक 
बडा ही साहसिक प्रयोग हे और इसमे रगमच के सभी कालपक्षों दृश्य-रचना, 
पात्रों की वेशभूषा और दूसरी अनेक परम्परागत रगमच रूढियो मे सर्वथा 
नवीन सामग्री और नए नियमो का समावेश किया जाता है। और यही 
कारण है कि इस प्रदर्शत का विवेचन एक प्रदर्शन के गुण-दोषो, सफलताओ 
और असफलताओ का ही विवेचन नहीं हे, बल्कि इससे कई प्रकार के जो मूल 
प्रश्न उठते है उन पर पूरा विचार अपेक्षित है। 

“सब से पहले यदि हम 'मिट॒टी की गाडी के साहित्य अश--प्तवाद, गद्य और 
पद्य दोनो ही और गानो को ले तो ऐसा लगता है कि इ। नाटक को हम शुद्रक 
के मृच्छकटिक का न तो अनुवाद ही कह सकते है और न रूपान्तर ही, क्योकि 
इन दोनो साहित्य प्रक्रियाओं के कुछ निश्चित नियम और स्थापनाएं है। इस 
नाटक मे तो मौलिक नाटक के साहित्य अश के साथ पूरी तरह से स्वेच्छा- 
चारिता बरती गयी है और सवादो का सम्पादन करने मे पूरी छूट ली गई है । 
इस प्रकार का नादूय रूपान्तर, कथावस्तु का नवरूपण वस्तुव्याख्या भी नहीं 
कहा जा सकता । कोई भी साहित्यिक कृति, विशेष रूप से नाटक, रूपान्तर- 
कार अथवा प्रयोगवादी निर्देशक को ऐसी स्वतन्त्रता नहीं देती कि उसके 
कथावक के अभिप्रायो और पात्रो की चारित्रिक्र भगिमाओ को आमूल बदल 
दिया जाए । 

“प्िट्टी की गाडी में प्रयोगशीलता की दूसरी दिशा उसके रगमचीय 
उपस्थापना से सम्बन्ध रखती है और इस सम्बन्ध मे भी कई प्रकार के गम्भोर 
सनन्‍्देह मन में उठते है। प्राचीन और शास्त्रीय नाटकों की समसामयिक 
कलाप्रवृत्तियों और रुचियो के अनुरूप प्रस्तुत करने की समस्याएं अनेक है और 
उनके कई पक्ष है। जब तक हम पूरी तरह से नाठक के मौलिक स्वरूप, उसके 
कलात्मक आशयों और सकेतो को नहों समझ लेते और साथ ही हमारी 


4 


आधुनिक जीवन और साहित्यिक मूल्यों की अवधारणा भी स्पष्ट नहीं है, तब 
तक हम उन दोनों में किसी तरह का सामजस्यपूर्ण कलात्मक सम्बन्ध स्थाण्ति 
नही कर सकते। 'मिद॒टी की गाडी” के प्रदर्शन से यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि मृच्छक्टिक नाटक के पूरे सामाजिक और सास्क्ृतिक अभिवष्रायों को ठीक 
से नही समझा गया और उसे जिस रूप और जिन रीतियो से आ>निकता का 
जामा पहनताया गया है, उससे वह हास्यजनक हो गया है। रगमच शायद 
दूसरे ऐसे साहित्य कला माध्यमों की अपेक्षा अधिक पुरातनत्रादी होता हे और 
अपनी प्राचीन परम्पराओ और रूढियो को न तो एक साथ, एकदम छोड सकता 
है ओर न अनेक नये तत्वों और रूढियों को एक साथ स्वीकार ही कर सकता 
है। यद्यपि इस पुरातनवादिता के साथ रगमच शायद सभी दूसरे कला 
माध्यमों की अपेक्षा सबसे अधिक प्रयोगगामी और सवेदनशील होता है और 
सभी प्रकार के नये अयोगो और व्याख्याओ को बडी उदारता के साथ ग्रहण 
करता है किन्तु वह कभी भी एक साथ बहुत बडे परिवतंन के लिए तैयार नही 

हंता । वह तो धीरे-धोरे आशिकरूप से परिवातित होता है और उसमे किसी 
प्रकार का परिवतंन तभी सम्भव और सार्थक हो पाता हे जब उसकी वर्तमान 
रूप और स्थिति के साथ पुरी-पूरी सगति हो। रगमच सभी ऐसे प्रयत्नों को 
तकार देता है जिनका उद्देश्य उसके पूरे ऐतिहासिक तथ्य को ठुऊरा देना 
होता है और जिनमे बिलकुल ही नये विजातीय रूपाकार को आरोपित करने 
का प्रयत्न किया जाता है। 

“मिट्टी की गाडी के सभी प्रदर्शन पक्षों को यदि अलग-अलग ले तो हम 
देखते है कि नाट्थधर्मी और लोकधर्मी--दोनो ही प्रकार की परम्पराओ की 
बहुत बडी अवहेलना की गयी है। पात्र तरह-तरह की विचित्र वेगभूषा मे 
प्रस्तुत किये गये है। घाघरे, लहगे, धोतिया, पायजामे, तहमद, बडी, कुर्तें, 
अजीब तरह की टोपिया और पगडिया और चिथडी और सरकडो के मुखौदे 
पहनकर पात्र आते है, और मृत्रधार तो ओवरकोट पहने हुए, पाइप पीता 
हुआ नाट्य प्रदर्शन की सूचना देता है। वेशभूषा के चुनाव और उसके प्रयोग 
में किसी तरह का कोई विवेक्र और व्यवस्था नही है। इसी प्रकार रगमच 
पर पात्रो की नृत्यवत्‌ गतिया, अभिनय, समूहत, अनेक दृश्य-उपकरणों का 
प्रयोग--यह सभी कुछ तरह-तरह की मिलो-जुली शैलियो मे प्रस्तुत किया जाता 
है। कभी तो उसमे प्रहसन जैसी अत्युक्तियाँ और कलाबाजियाँ दिखाई जाती 
है, ओर कभी बडी ही शैलीगठ रूढ गतियाँ और नितान्‍्त स्वाभाविक मुद्राएँ 


और अग-सचालन प्रस्तुत किये जाते है। अतेक शैलियों का मिला- जुला यह 
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रूप निर्देशन के सभी पक्षों मे व्यक्त हुआ है जिससे पूरे प्रदर्शन में किसी 
प्रकार की रूफ और शैलीगत एकता नही आ सकी है। प्रदर्शन की यह 
रूप ओर शलीहीनता और विविधता दर्शक के रसानुभव मे ही बाधक बन 
जाती है । 

“ज्ञाटक का सगीत अश--गायन और वांदन दोनो ही--लोकगीतो की शेली 
में ढाले गये है। कुछ गानो को छोडकर अव्यवस्थित और रूपहीन है, न॒तो 
वह ऊचे स्‍तर का सगीत ही है और न उसे नाट्यशक्ति में सम्पन्न किया जा 
सका है। पद्य-सवाद पाठ्य भी प्रीतिकर नही है । 

“इस प्रदर्शन के प्रयोग पक्ष का चाहे जो कुछ भी उद्देश्य हो--चाहे केवल 
प्रदशंव की प्रचलित रीतियो को छोडकर निर्देशक कुछ नया प्रस्तुत करना 
चाहता हो, और चाहे उसका उद्देश्य इससे कुछ अधिक गम्भीर भौर मौलिक 
हो, किन्तु यदि निर्देशक इसे “नयी नौटकी” कहकर सिद्ध करना चाहता है 
कि उसने लोकताटूव रूपो का पुनर्गठन करने और उनको शहरी समाज के 
लिए आकर्षक और मनोरजक बनाने के लिए हमको सही रास्ता दिखा 
दिया है, तो मैं समभता हूँ कि यह दावा गलत और भ्रामक होगा। 
गह प्रदर्शश किसी प्रकार से भी नौटठकी के रगमचीय तत्बों और मुंणों 
को उजागर नहीं करता है। सच बात तो यह है कि नौठकी नाद्य-रूप के 
जो गुण और उसकी विशेषताए है उनको भी इस प्रदर्शन मे उपयोगी और 
प्रभावशाली ढग से अपनाया नहीं गया। बल्कि, उनको कुछ ह॒द तक 
अष्ट और कलाहीन बना दिया गया है। इसमे सदेह नहीं कि हमको अपने 
प्रदशनों मे लोक-तनाट्य रूपो के बहुत कुछ तत्व अपनाने है और अपना 
नया शहरी नाटक विविध रूपों मे ढालना और सवारना है लेकिन, यह तभी 
सम्भव है जब हम लोकनाट्य-रूपो की कला-परम्पराओ और प्रव॒ुत्तियों को 
अच्छी तरह समझ ले और गहरी रचनात्मक दृष्टि के साथ सारी सामग्री का 
सस्करण करें । 


सन्‌ 958 में मूलत प्रस्तुत 'मिट॒टी की गाडी, का श्रदर्शन अभी तक हो 
रहा है। अवश्य ही सन्‌ ॥977 में हबीब ने इसका पुनर्सस्कार किया । 
नाठक का अनुबाद पूरी तरह छत्तीसगढी भाषा मे कर दिया, उसमे प्रचुर 
गानों का सयोजन किया और इस प्रकार सस्कृत का एक गोौरवग्रन्थ पूरी 
तरह लोक स्तर पर प्रतिष्ठित किया गया। जेसा कि कहा जा चुका है 
स्‍स्वय हबीव के अनुसार 'मिट॒टी की गाडी आम जनता का नाटक है, उसके 
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पात्रों में समाज के सामान्य और निम्न वर्ग के चोर, जुआरी, शराबी भी 
शामिल है, नाटक का कथ्य और शिल्वय दोनों लोक जीवन के अधिक निकट 
है। हबीब को यह मान्यता बहुत दूर तक सही है पर शायद हम इस तथ्य 
को झट में स्वीकार नहीं कर पाते, सस्कृत नाटक हाब्द कान में पड़ते ही 
हमारे सामने समाज का अभिजात वर्ग उमरकर आता है, हमारी अपेक्षा 
बनती है कि सामान्य व्यक्ति भी एकदम उजडड, गवार और रूख न हो। 
हमारे ऐसा मानने का कोई ओऔचित्य नही तथापि ऐसी हो स्थिति बनती है । 
एक और बात है, इस तथ्य को हम माव भी ले तो उन पाकत्नो की ही 

ग्राम्यता सगत लगती है जो वास्तव में ग्रामीण या सस्कारहीन है । राजा, 
सामत या नगरवधुओ में हम एक प्रकार के आभिजात्य और सस्कार को 
अपेक्षा करते है। इस दृष्टि से 'मिद्टी की गाडी' और बाद मे “लाला शोहरत 
राय' में लोक कलाकारों की अनेक भूमिकाए अनुकूल नही हुई और वे दर्शकों 
के मन पर वह स्थायी प्रभाव नहीं छोड पाये जो चरनदास, बहादुर कलारिन 
या हिरमा में छोडते है। इस दृष्टि से मिट्टी की गाडी की आलोचना 
भी हुई है। सन्‌ 987 मे कलकत्ता मे चेशायर होम इंडिया के सहायतार्थ 
नया थियेटर के तीन नाटक प्रस्तुत किये गये । उन नाटको के प्रदर्शन के 
बाद भारतकथा के 9 अप्रेल 987 के अक में समीक्षक शिवानी भट्टाचार्य 
द्वारा व्यक्त विचार प्रस्तुत है-- 


“मृच्छेकटिक शूद्रक की रचना है। सस्कृत भाषा मे लिखित इस नाटक 
की रचता की ठोक तिथि का हमे ज्ञान नहीं लेकिन अब तक प्राय दस 
विदेशी भाषाओं मे इसका अनुवाद हो चुका है। यह तथ्य ही नाटक की 
लोकप्रियता का प्रमाण है। अपने कुछ आतरिक नाटकीय वेशिष्ट्य के 
कारण यह नाटक अब तक जीवित रह सका है। साथ ही मृच्छकटिक में 
तत्कालीन समाज के कुछ ऐसे चित्र प्रस्तुत किये गये हे जो आज भी हमे 
दिखलाई पडते है। अर्थात्‌ इसका सम्बन्ध सारी दुनिया के लोगो स हे । 

“इस नाटक का अनुवाद हबीब तनवौर ने मिटटी की गाड़ी” नाम 
से किया है और प्रस्तुत किया है अपनी स्टाइल में लेकिन ऐसा करने मे 
वे मूल नाटक से हंटे नहीं है केवल दो क्षेत्रो को छोडकर । पहला गाना 
ओर दूसरा मचसज्जा। सस्क्ृत नाटक मे जिस तरह की मचसज्जा का 
उल्लेख प्राप्त होता है उसके साथ इस' नाटक की मचसज्जा का कोई सम्बन्ध 
नही था। मच के बीचोबीच एक गोल पफ्लैटफाम रखकर मच को दो 
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तलों में बाट दिया गया या। और इस ऊपरी तल के एकदम पीछे दो 
रगीन छीट के खभे खडे करके अलग-अलग जगहो का बोध कराया 
जा रहा या। इसके फलस्वरूप मचसज्जा लोकशेली के निकट लग 
रही थी । 

“मट॒टी की गाडी की इस प्रस्तुति-शेली के कारण नाठक के बुछ विशेष 
अश अच्छी तरह नहीं उभर पाये जेसे वसन्तसेवा और आयेक वाले अश जिन्हें 
नाटकीय दृष्टि से सबसे अधिक रोचक होना चाहिए था। या फिर कही- 
कही शारीरिक अभिनय केवल 'विवरण' मात्र होकर रह गया, उससे अधिक 
कुछ नही । जेसे वसतसेना के घर का परिचय देने के समय, चारुदत्त के घर 
मे शविलक के सेध काटने के दृश्य में, निर्देशक ने जो शेली अपनायी है वह इस 
कथन की पुष्टि करती है । 

“नगर के श्रेष्ठ और सत्‌ वणिक चारुदत्त तथा नगर की श्रेष्ठ गणिका-पुत्री 
वसन्तसेना की प्रणयकथा नाटक का प्रतिपाद्य है। नायिका प्रधान इस नाटक 
से फिदाबाई ने सचमुच नाथिका की भूमिका में बहुत सुन्दर अभिनय फ़िया 
लेकिन चारुदत्त की भूमिका में उदयराम फीके रहे। उनकी भावाभिव्यक्ति या 
वाचनभगी किसी के ढ्वारा भी चारुदत्त का सुख, यत्रणा, हताशा रूपायित नही 
हो पाया । 

“तथापि खलनायक शक्रार की भूमिका में स्वयं तनवीर ने अत्यत सुन्दर 
अभिवय फ़िया । लेकिन विदृषक मैत्रेय की भूमिका के लिए रामचरण का 
चुनाव संगत नही था। न तो उनका रूपाकार चरित्र के अनुकूल था न 
ही सवाद का वाचन/सम्प्रेषण। फलस्वरूप मैत्रेय चारुदत्त के विदूषक भर 
रहे, दर्शकों के लिए वे मशीनके पुतले हो रहे। वसतसेदा की दासी 
मदनिका की उम्र और कम होने से अच्छा रहता । 

“गत 3 मार्च को उत्तर कलकत्ता के गिरीश मच पर हबीब के नया 
थियेटर ने चेशायर 2म्प इडिया के सहायतारथ 'मिट्टी को गाडी” का मचन 
किया । 28 मा से | अप्रैल के बीच उन्होने जिन तीत नाटकों का मचन 
किया, उनमें यह अन्यतम था। 

“मुच्छक्टिक एफ क्लासिक नाटक है। यह बहुत ही सही है कि इस 
क्लासिक नाटक की उपयोगिता है। तथापि इस नाटक में स्वगतोक्तियों 
का जैसा व्यवहार किया गया हैया प्रस्तुति को जितनी लबी किया गया है 
वह आज के युग के आधुनिक दर्शक के धेयं को विचलित करती है। यह 
दोष किसका है--ताट्यकार का या निर्देशक का ? 
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सस्क्ृत और लोकनाठकों के पररपर सम्बन्ध के बारे मे हबीब तनजीर 
की दृष्टि बहुत साफ है। उनके अनुसार ये दोनो ही पारम्परिक थियेटर हैं 
और लोक नांदय ही कालातर में एक निश्चित रूप (०५/श१॥260) लेकर 
शास्त्रीय नाटक बन जाता है, हर देश मे यही होता गाया है। पूजा-होम- 
अनुष्ठान आदि के समय किये जानेवाले कृत्यो मे नाठकीयता के बीज मिलते 
है। ये ही पहले लोकनाट्य के रूप मे विकसित होते है और फिर समाज के 
पढे-लिखे लोगो के हाथों मे पडकर नियमों मे बध्चते है, लोक से शास्गीय की 
ओर उत्तरण करते है। हम अपने देश मे देखे तो सस्क्ृत चाट्यलेखन और 
मचन की परम्परा समाप्त हुए करीब एक हजार वर्ष हो गये लेकिन लोकनाटय 
सदा बना रहा भले ही हमे उसके बारे मे जानकारी हो था न हो। हृबीप्र 
साहब इस बारे मे बहुत स्पष्ट है कि हमारी शास्त्रीय नाट्यधर्मी परम्परा और 
नाट्य-रूढियो तथा लोकनादय की लोकधर्मिता और लोक नाट्यरूढियों मे गहरी 
समानता है। सस्कृत ताठकों में जिस तरह सेट का इस्तेमाल नहीं किया 
जाता और वर्णनो के द्वारा स्थान के सौदर्य और विशेषता का बोध कराया 
जाता है उसी प्रकार लोक नाठकों में भी सीन-मीनरी इस्तैमाल करने को 
परम्परा नही है। दोनो में ही पात्र मंच पर एक-दो चक्‍कर लगाकर एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर पहुच जाते है और नये स्थान के वर्णन के द्वारा वहाँ 
का पूरा चित्र दर्शक्षो की कल्वना के सामने सजीव बना देते हे । दर्शको की 
कल्पना को सजग रखने का पूरा काम दोनो तरह के नाठक फरते हे । दर्शकों 
से सीधे बातचीत की परम्परा भी दोदो नाट्यशेलियो में है। इसी तरह 
नाच-गान और अभिनय का समच्वय--टोटल थियेटर की आधुनिक अवधारणा 
का रूप--हमे इन दोनो प्रकार के नाठको मे प्राप्त होता है। हबीब साहब 
के अनुसार इस तथ्य को समझकर और स्वीकार करके ही हम सस्कृत नाटकों 
के मचन की समस्या का समाधान कर पायेंगे साथ ही अपनी जडो तक पहुंच 
सकेगे। वे उन लोगो से पर्याप्त असनुष्ट है जो बात-बात में नाट्यशास्त्र की 
दुह्ई देते है लेकिन नाट्य शास्त्र मे कही बात को व्यावहारिक दृष्टि से 
समभने का प्रयत्त नही करते । उनकी दृढ धारणा है कि शास्त्रीय और लोक 
नाट्यहूढियों का अध्ययन और समन्वय आधुनिक नाट्यकारों और निर्देशको 
को बहुत सी नथी बातो और नये तौर-तरीको से परिचित करा सकता है और 
उसके फलस्वरूप वे कुछ नये का सृजन कर सकेगे--ऐसा नया जो नया भी 
होगा साथ ही भारतीय भी होगा। (जून 970 के इनक्ट मे प्रकाशित 
साक्षात्कार पर आधारित) । 
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इसी प्रसंग मे एक और बात । आम घारणा है कि सस्कृत नाटक पढ़ें- 
लिखे सुरुचि सम्पन्त नागरो के लिए होता था और लोकनादय बिना पढे-लिखे, 
अनगढ ग्रामीणों के लिए। हबीब इस धारणा के विरोधी है। उनकी 
मान्यता है कि ऐशा विभाजन अनुचित और अन्यायपूर्ण है। लोकनादय प्रस्तुत 
करनेवाले अनपढ भले ही हो, वे बडी-बडी शास्त्रीय बाते न कर पाते हो 
लेकिन वे असस्कृत नही होते । उनमे रसज्ञता, कल्पना कला-कौशल आदि 
किसी भी शास्त्रीय नाट्य-साधक से कम नहीं होता। हाँ उसका स्वरूप 
थोडा भिन्‍न होता है लेकिन कला या रस से शून्य नही । उनका यह भी कहना 
है कि हमारी यह धारणा भ्रात है कि सस्कृत नाटकों की रचना और मचन 
केवल पढे-लिखे तथाक्रबित सुसस्क्ृत नागरो के लिए ही होता था क्योकि यदि 
ऐसा होता तो सस्क्ृत नाठकों में प्राकृत का उपयोग न किया गया होता। 
वास्तविकता तो यह हे कि अनेक सस्कृत नाठकों में ससकृत से अधिक प्राकृत 
का उपयोग किया गया है। उच्च वर्गों और पडितो की भाषा सस्कृत है, 
काव्याश भी सस्क्ृत मे है तथापि शेष सब कुछ प्राकृत में। नाट्यकारों के 
समक्ष अवश्य ही पूरा समाज रहता रहा होगा तभी वे राजा-महाराजाओं के 
अतिरिक्त अन्य साधारण व्यक्तियों को भी अपने नाटको मे पात्र बनाते थ और 
उनके सुख-दुख, प्रणय-वियोग आदि का चित्रण करते थे। लोक कलाकार 
आज भी अपनी परम्परा के अधिक निकट है। आज आवश्यकता इस बात 
की है कि इन कताकारों के साथ हम काम करे, इनकी शक्ति और प्राणवतता 
को ग्रहण करे । शहरी और ग्रामीण, सस्क्ृत और असस्क्रत, नाट्यधर्मी और 
लोकधर्मी आदि भेदों को भूलकर इन सबमे व्याप्त उन समान तत्वों को समभने 
का प्रयत्न करे जो इनकी शक्ति है, प्राण है और जिन्हे समझ-स्वीकार कर हम 
अंधिक ममृद्ध बन राकते है । हबीब तो यहाँ तक कहते है कि-- 


'“हम लोग जब गरीबी की बात करते है, विकास की बात करते है तो 
हम यह मानकर चलते है कि सबसे गरीब लोग गाँवों में रहते है लेकिन 
हुम इस तथ्य की ओर कभी ध्यान नही देते कि सबसे धती लोग भी गांवों 
में रहते है --आर्थिक दृष्टि से सबसे निधन लेकिन सास्क्ृतिक दृष्टि से सबसे 
धनवान--यही तो हमारा विरोधाभास है। मै यह नहीं कहता कि हमने 
शहरी सस्कृति के फलस्वरूप जो कुछ पाया है उसे भूल जाना चाहिए लेकिन 
यह जरूर कहना चाह । हूँ कि यह शहरी कल्चर अधूरा है, बाहर से आया 
है, पश्चिम से आया है। यह जरूरी है कि हम पूर्वी सस्कृति के तौर- 
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तरीकों को अपनाये, तभी हम कुछ नया, मौलिक दे पायेग । शहरों कत्चर 
में आज वेकुअम है, शून्य है ।” (वही) 


इस प्रश्न के उत्तर मे कि छत्तीसगढ़ अचल के कलाकारों का दिल्‍ली लाकर 
(या शहर में लाकर) उनसे अभिनय करवाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, 
हबीब ने कहा-- 


"मै चाहता हूँ कि दिल्‍ली की सुरुचि सम्पन्न (सॉफिस्टिक्टेंट) दर्शक- 
मडली गाँव के सुरुचिहीन कलाकारों के अनगढ़पन का अनुभव कर सके, 
उनकी सहज शक्ति और जीवन्तता का स्पर्श पा सके । मैने यह अनुभव 
किप्रा है कि बहुत सी स्थितियों को-- विशेषक र हास्य नाटक में---एक लोक 
कलाकार अपने अनगढ ढंग से जिस खबसू रती और गहरायी से पेश करता 
है, शहरी कलाकार नही कर पाते । नाटक देखने और उसके बारे में बात 
करने को फंशन मानकर जो लोग नाटक देखते और उसके बारे में बात 
करते है उन शहरी फेशनेबुल लोगो के सामने मै ग्रामीण कलाकारों और 
उनकी जीवस्त कला को रखना चाहता हूँ जो पढे-लिख न होते हुए भी 
कल्पनाशील है, कुशल है, प्रभावी है । 

“एक बात साफ कर दू । मै यह नही मानता कि गाँवों मे जो कुछ 
होता है, जसे होता है सब ग्रहण करने के लायक हे । मैं करता भी नहीं । 
मै उनकी उन्ही बातो को लेने के पक्ष में हुँ जो हमारे लिए काम की हो, 
हमारे थियेटर को समृद्ध कर सके। हमलोग आज अपनी क्लासिकल 
परम्परा को जानने-समझने की कोशिश कर रहे है। इसके लिए यह 
जरूरी नही कि हम जो है उसे तोडे फोडे और फिर कुछ नया खडा करे। 
गाँवों में आज भी बहुत कुछ पारम्परिक रूप मे चला आ रहा है। हम 
उसे देखे, समझे और उसे स्वीकार करें। गावो का सामूहिक कला 
प्रदर्शश और सामुहिक जीवन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है । (वही) 


हबीब तनवीर के अनुसार गाँव और शहर की सस्कृतियों, चाल-चलन, 
रिवाज आदि के बीच आदान-प्रदान आवश्यक है। स्वतत्नता प्राप्ति के बाद 
लबे अरसे तक कला का विक्रास शद्र-केद्वित रहा, सरकार की ओर से कला 
और कलाकारो के विकास के लिए जो कुछ किया गया उसका केन्द्र शहर 
रहा । गावो मे रहनेवाले' लोगो, लोक कलाकारों, लोकनाटकों आदि को कला 
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और सस्क्षति के क्षेत्र मे आगे बढाने और उन्हे प्रश्नय देने की दृष्टि से किये गये 
प्रयत्त नगण्य है। यह दूरी कम होना आवश्यक है। पश्चिमी सभ्यता और 
दृष्टि से प्रभावित शहरी रगमच का अपना महत्व है, उसे अस्वीकार करने को 
आवश्यकता नही लेकिन हाँ, हमे वही रुक नहीं जाना चाहिए, उसके अलावा 
जो कुछ है, उसे भी जानने-समभने का प्रयत्न करता चाहिए, साथ ही विकसित 
होने का अवसर प्रदान करना चाहिए क्योकि हमारा मूल उन्ही में स्थित है । 


अभीक घोष के अनुसार 'हबीब तनवीर सतुलित दुृष्टिवाले व्यक्ति है। 
उनकी मान्यता है कि शहरो में जिस तरह के नाठक लिखे और खेले जा रहे है, 
उनका अपना महत्व और स्थान है। पश्चमी सभ्यता और जीवनदृष्टि से 
प्रभावित ये नाटक रहेगे ही क्योकि हम सामान्य रूप मे पश्चिमी सभ्यता और 
दृष्टि से प्रभावित हुए है। सकान्ति काल ( ट्रानजिशनल पीरियड ) मे 
ऐसा होना स्वाभाविक है। इस काल मे हुए मोहन राकेश और बादल सरकार 
जैसे नाट्यकारों ने हमे जो नाटक दिये है उनमे पश्चिम ओर पूर्व की दृष्टियो 
का सम्मिलन प्राप्त होता है क्ग्रोकि एक ओर वे पढे-लिखे पश्चिमी सभ्यता से 
प्रभावित दृष्टिवाले व्यक्ति है साथ ही अपनी जडो से गहरे जुडे भारतीय 
नाट्यकार । आज एक साथ कई तरह के नाटक दिखलाई पड रहे है-कुछ 
लोकप्रिय नाटक जो अश्लील और सस्ते है और इनकी प्रतिक्रिया स्वरूप हो रहें 
कुछ नकचढे ( ॥9॥ 970५४ ) नाटक जो बहुत सी बडी-बडी बाते करते है । 
हमे इन दोनों से बचना चाहिए। जंसे “अकेलेपन' ( ॥80|0०ा ) की 
बात ले। आज नाटकों में बहुत बार इसकी चर्चा की जा रही है लेकिन 
हमारी भारतीय परिस्थितियों से यह बहुत दूर है। इंन स्थितियों को 
जबरदस्ती हम पर लादने मे कोई तुक नहीं ( इनेक्ट, जून 970 ) । 
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हबीब तनवीर के थियेटर के जीवन की पहली मजजिल थी “आगरा 
बाजार! । 'मिदट्टी की गाडी' ने उनके सामने रास्ता स्पष्ट किया और दूसरी 
मरजिल बनी, अगला ताठक गाव का नाम ससुराल मोर नाम दमाद' 
(973) । स्वय उनके शब्दों मे -- 


“जहा-जहा मेरे अपने शऊर मे, मेरी कॉनशसनेस मे डवलपमेट नजर 
आया है, जहां मुझे लगता है कि मैने कोई नयी चीज दी है, उसे मै 
अहमियत देता हँ। उस हिसाब से पहली मजिल थी आगरा बाजार और 
गाव का नाम ससुराल मोर नाम दमाद' दूसरी--बहुत बडी मजिल, 
चरनदास चोर' से भी ज्यादा बडी । यह मेरा पहला मोड था जहा से मैने 
वह दिशा पकडी जो आगे मेरी अपनी दिशा बती, जिस खासियत के कारण 
आज मै देश-विदेश मे जाना जाता हू । लोग 'चरनदास चोर को ज्यादा 
जानते है, उसे ज्यादा अहमियत देते है क्योकि एक पूरे नाटक के तौर पर 
वह ज्यादा पापुलर हुआ लेकित 'चरतदास चोर सुमकित हुआ गाँव का ताम 
ससुराल के कारण। लोक कलाकारो को लेकर पहली बार मैने ठोक से 
काम किया इस नाटक मे । लोक-कलाकारो की खासियत होती है उनकी 
आशु शक्ति मतलब अग्र॑जी में जिसे इमप्रोवाइजेशन कहेगे। प्रसग के 
मुताबिक वे डायलाग बनाते चलते है, कविता और गीत भी गढ लेते है 
उनमे यदि कोई शायर हुआ तो । पिछले कई सालो से इन कलाकारों के 
साथ काम करने के दोरान मैने यह महसूस किया कि इनकी इस ताकत का 
इस्तेमाल करना चाहिए तभी हम इनकी पूरी कपेसिटी (क्षमता) को जान- 
समभ पायेगे। गाव का नाम ससुराल मे मैने उन्हे पूरी छठ दी । इसमे 
मैने तीन कहानिया रखी है। उन कहानियो की रूपरेखा मैने उन्हे बता 
दी--एक सीनेरियो जैसा बना लिया और उन्हे बतला दिया क्रि कहानी 
यहा से शुरू होती है, ये-ये होता हे और यहा खत्म होती है। अब 
तुमलोग खडे होकर डायलाग बनाओ और बोनो | वे चालू हो जाते । 
अब उस बोलने में शुरू मे कुछ बकवास भी करते कुछ बडी खूबसू रत चीजे 
बोल जाते, कुछ दोहराते भी । बीच-बीच मे मुझे जरूरत महसूस होती तो 
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उन्हे टोकता, रोकता । इस तरह धीरे-धीरे करके दो-चार हफ्तो मे बहुत 
कुछ ते हो गया और तब मैने बंठकर पहला डाफ्ट लिख डाला। लाकर 
उन्हे सुनाया और कहा कि अब तुमलोग इसे भूल जाओ और अपने डायलाग 
बोलो । करते-करते एक जगह आकर नाटक ठहर गया। ये कलाकार 
पढे-लिखे तो होते नही इसलिए इस तरह के इस्प्रोवाइजेशन के कारण 
वे सहज अनुभव करते है, बात मे से बात निकलती चलती है। बहुत बार 
वे बडी खूबसूरत बात बोल जाते है, बात जिसकी ओर आम तौर पर मेरा 
ध्यान हो न जाता। इस तरह की आजादी के कारण कलाकारों को एक 
ओर फायदा होता है, वे ज्यादा खुलकर अभिनय करते है। हर शो बदला 
हुआ होता है, कुछ छठ जाता है, कुछ नया जुड जाता है। अब हमलोगो 
को तो इस तरह मर्जी के मुताबिक छोडने और जोडने मे परेशानी होती है 
लेकिन इन कलाका रो को कोई दिक्कत नही होती क्योंकि ये आदी होते है 
इसके । इनके साथ तो मजा यह होता है कि कोई ऐक्टर यदि कोई नई 
बात कह गया तो उस पर यकीनन सामने वाले को कोई नयी बात सुझ 
जाती है और बात आगे बढ चलती है। वसे यह सही है कि थोडा बहुत 
इधर उधर भटकने के बाद तय रास्ते पर आना जरूरी होता है, आ भी जाते 
है। कभी-कभी दिक्कत भी होती है हमारे एक ऐक्टर थे ठाकुरराम । 
बड़े अच्छ ऐक्टर थे, बडी सूक्बृझवाले। मर गये बंचारे। गाव का 
नाम में काम करते थे, शो मे बीक्तू-बीस मितट का फर्क पड जाता था। 
डायलाग भूल जाते थे और कोई नयी बात छंड देते थे और फिर उसे ही 
बढाते चलते थे । ऐसे मे सामने वाले एक्टर को परेशानी होती थी । थोडी 
देर तो ठीक रहता लेकिन जब ये ज्यादा बहकने लगते तो उसे परेशानी 
होती कि कंसे इन्हे वापिस लाया जाय। तब धीरे से ठाकुरराम को 
बतलाना पडता था कि>दादा, यह रिहर्सल नही शो है, लाइन पर 
आइए । 


इस प्रश्न के उत्तर मे कि क्या आप उनकी सब बात मान लछेते है, हबीब 
बोले--'सब नही । वे हीरे-मोती भी लाते है और ककड-पत्थर भी । ही रे- 
मोती मै रख लेता हूँ, ककड-पत्थर छोड देता हूँ । जैसा कि मै कह चुका 
हूँ कि फोक़ कलाकारों की ताकत को मैने सही ढग से गाँव का नाम ससुराल 
मे समभा, उसका पूरा इस्तेमाल किया, ऐक्टरों को छूट दी कि वे खुलकर 
अभिनय करे और मेरा खयाल है कि मैं अपने मकसद में कामयाब रहा | 
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गाँव का नाम सन्‌ 973 में किया। दस साल हो गये, हम एक साथ 
बडे मजे मे काम कर रहे हैं। वे हमारे साथ खुश है, हम उनके ।” 
(साक्षात्कार, नाट्य शोध सस्थान, 984 ) 


इसी प्रसग मे हबीब तनवीर ने उन कार्यशालाओ की चर्चा की जो 
उन्होने आठवें दशक मे की। पहली नाचा वकंशाप थी जो उन्होंने 
सन्‌ 973 मे की। नाचा छत्तीसगढ का एक लोकनाद्य रूप है। रायपुर 
मे नाचा के करीब सौ कलाकारो के साथ एक महीने तक काम किया । 
इस वर्कशाप के दौरान लोक कलाकारो द्वारा किया जाने वाला मेकअप तथा 
सही प्रामाणिक वेशभूषा और गहनो को लेकर भी खोज-बीन चाल रही । 
आम तौर पर नाचा में इन सबको विशेष महत्व नहीं दिया जाता। वककेशाप 
के बाद गाँव का ताम ससुराल मोर नाम दमाद! का मचन हुआ जिसकी चर्चा 
ऊपर की जा चुकी है। इसका प्रदर्शन छत्तीसगढ के गाँवों मे घमघुमकर 
किया गया, खूब लोकप्रिय हुआ। उस जमाने मे सुप्रसिद्ध फिल्म निर्दोशक- 
निर्माता श्याम बेनेगल भी इस ओर आक्ृष्ट हुए और ह॒ुबीब ने एक और 
वर्कंशाप कर डाली गणवानी मे । गणवानी छत्तीसगढ की एक और शली है 
जिसमे महाभारत प्रस्तुत करते है। उस समय सैटेलाइट का एक्सपेरिमेट 
हो रहा था। हबीब तनवीर को यूनिसेफ के लिए छोटी-छोटी फिल्में 
बनाने का काम मिला। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रचलित कहावतो, कहानियों, 
निरथंक कविताओ, बच्चो की कविताओं आदि को लेकर उन्होंने आठ-आठ, 
दस-दस मिनिट की ढेरों फिल्‍मे बना डाली। इस सारे काम में श्याम 
बेनेगल साथ थे। उन्होंने इन फिल्मो के साथ ही नया थियेटर के काम 
को लेकर एक डाक्यूमेटरी बनाना शुरू किया । ढेरो हिस्से फिल्माये और वे 
शायद उनके पास पड भी हो पर दुर्भाग्य कि फिल्‍म नहीं बन पायी अन्यथा वह 
नया थियेटर के काम का बडा महत्वपूर्ण दस्तावेज होता । 


गाव का नाम' के बाद हबीब की दूसरी महत्वपूर्ण प्रस्तुति थी 'चरनदास 
चोर' लेकिन उसकी चर्चा के पहिले उन प्रस्तुतियों की चर्चा जो उन्होने 
सन्‌ 959 से ]975 के बीच की। सबसे पहले मोलियर का फासे 
दी बुर्जुआ जेटलमैन' । भारतीय रूपान्तर “मिर्जा शोहरत बेग, सन्‌ 959 मे 
जामिया मिलिया के लिए किया। रूपातर और निर्देशन हबीब तनवीर का 
था। इसे ही सन्‌ 960 में नया थियेटर के लिए किया। मुख्य भूमिका में 
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थे मजीत, बाद मे हबीब वह रोल करने लगे। सन्‌ 98] में इसे 
आइ० आइ० टी० के लडको के साथ किया । अब इसका नाम 'लाला शोहरत 
राय' हो गया था। इसके अनेक शो बाद में नया थियेटर के लिए हुए । 
हेमा सहाय इसमे नयी-नयी आयी थी। बाद में छत्तीसगढ़ी कलाकारो 
के साथ भी यह खेला गया, गोविन्दराम इसमे मुख्य भूमिका में थे। 
लाला शोहरत राय” के एक प्रदर्शन के दौरान सन्‌ 982 में कलकत्ता में 
एक बडी अप्रिय घटना हुईै। सुबह का रिहसल खत्म करके ये लोग नीचे 
उतरे । सडक़ पर एक भीख मागनेवाला अपनी लडकी के साथ गाते हुए जा रहा 
था । इन लोगो को उनके कठस्वर ने खीचा । उसे कला मन्दिर के गेट के भीतर 
बुलाकर हबीब वर्गरह गाना सुनने लगे । दरबानों ने इस पर आपत्ति की। 
हबीब को आपत्तिवाली कोई बात ही नही समझ में आयी । आम आदमी का 
और ऊपर से एक कलाकार का यह अपमान उन्हें बहुत नागवार गुजरा। 
कहा-सुनी हो गयी जबरदस्त । शाम को हबीब ने प्रदर्शन तो किया पर उसके 
पहले तकरीर की, अपना विरोध दर्ज किया और ते शिया कि आगे से वे कभी 
कलामन्दिर के मच पर नाटक नही करेंगे। कलकत्ता के दर्शको से उन्हे बहुत 
प्रेम मिलता है लेक्रिन इस अप्रिय घटना ने उनके मन मे कड आहट पैदा की जो 
आज तक बरकार है। 


इसके बाद क्रम शुरू हुआ हिन्दी से इतर भाषाजों मे नाटक करने का। 
सन्‌ 962 से 965-66 के बीच हबीब एक के बाद एक उर्द और अग्रेजी 
में नाटक करते रहे । 'रूस्तम और सोहराब' (960 * आगा हृश्न काश्मीरी 
का उर्दू नाटक), 'दी गुड परसन आफ सेतजुआन' (962 ' ब्रंश्ट), 'दी सिगनेट 
रिंग आफ राक्षस (969 ; विशाखदत्त ), दी शू-मेंकस प्राडिजस वाइफ 
(965 लोर्का), दी इम्पारटेस आफ बोइग अरनेस्ट' (965 आस्कर 
वाइल्‍ड), दी टमिंग आफ दी श्र ( 969 शेक्सपियर ) और 'सरबेट 
आफ टू मास्ट्स (969 गोल्डिनी )। सोहराब और रुस्तम” मे मजीत 
मुख्य भूमिका मे थे । अग्रेजी की सभी प्रस्तुतिया कालेजो के लिए या ट्रेनिंग 
कैम्पो के दौरान की गयी। “गुड परसन ऑफ सेतजुआन' शिक्षा मत्रालय के 
ड्रामा टीचसे कंम्प के दौरान किया गया। इसमे सुषमा सेठ गुड बोमन, 
मोनिका तनवीर प्रीस्ट और हबीब कारपेट बेचनेवाले बने । 'पिगनेट रिग 
आफ राक्षस' में हत्नीब ने पहली बार कुचीपुडी पर्दे का इस्तेमाल किया। 
पी० लाल के अनुवाद के साथ विलसन का नादी जोडा गया था। इसमे 


चाणक्य की भूमिका में आफताब थे, वसत कुमार भी थे। दी शु-मेकर्स 
प्राडिशस वाइफ' मेसू र-बगलोर के डामा टीचसे कैम्प में फ्िया गया था 
जिसमे शकर पिल्‍लई सहयोगी थे। अनीता सील मुख्य भूमिका में थी । 
दी इम्पारटेस आफ बीइग अरनेस्ट', दी टंसिंग आफ दी श्र! और “सरबेट 
आफ ट्‌ मास्टसे! दिल्‍ली में फ्रिये गये। इनपे राजीब सेठी, मारफ्श गे, 
सीलिया गोरे बूथ, सुपमा सेठ, रोशन और कबीर सेठ बर्गेरह ने अभिनय 
किया । 


अग्रेजी नाठकोीं का दौर जल्दी ही समाप्न हो गया और हवीब फिर लौट 
आये अपनी धरती की ओर, शुरू हुए उद हिन्दी, छत्तीसगढ़ी के नाटक । 
सन्‌ [968 में गालिब के जीवन पर आधारित नाटक किया 'मेरे बाद । गालिब 
की शताब्दी के अवसर पर उनके जीवन से सम्बन्धित एक नाटक तंथार करने 
का प्रस्ताव गालिब कमेटी की ओर से आया । पस्तुति के लिए हयोयव को पात्र 
हजार रुपये मिलनेवाले थे। हबीब जट गये नाठक लिखने में पर काम 
आसान न था। ऐयाश और सफल शायर गालिब जितना हबीब के निकट 
थे उससे कही तिकट थे ततहा गालिब, अपमानित गालिय, ट्रेजिक गालिव। 
उन्होंने उस्ती ढंग पर नाटक लिखा । पर न नाटक को तिखने का पूरा समय 
मिला न तैयार करने का । प्रदर्शन चला साई तीन घटी तक, अत तक वह 
रहे जिनमे धीरज असीम था या जो दृष्ट-मित्र थे। स्वयं हबीब के शब्दों मे 
“इट वाज ए स्पेक्टकुलर फ्लॉप'। 


यद्यपि गालिब की प्रस्तुति सफल नहीं रही तथापि कई दृष्टियों से महृत्व- 
पूर्ण थी। पहली तो इसकी भाषा । इस नाटक को लिखने के तिए उन्होंने 
रतननाथ दर सरशार के चार जिल्द वाले उपन्यास 'फगाने-आजाद' का खब 
पारायण किया । हबीब के अनुसार मरशार द्वारा इस्तेमाल की गयी उर्द 
का सानी नहीं। गालिब में उन्होंने फयाने आजाद को भाषा को ही अपना 
आदर्श बनाया । लोगो की नजर मे हृबीब द्वारा इस्तेमाल की गयी उर्द मे 
सबसे बेहतर उर्दू गालिब मे देखन को मिलती हे । दूसरी खास बात कि एक- 
दो गजल के अलावा उन्होने गालिब की गजलों को पढा, गाया या गवाया 
नहीं। उनकी दृढ़ मान्यता है कि जब्र गजल गायी जाती है और उस पर 
बाहवाही मिलती है तो उसका कारण गजल का मतलब उतना नहीं होता 
जितना उसका सगीत। लोग काफिया मिलने पर वाह-वाह करते है, गायकी 


34 


पर भृमते है पर अधिकतर वे गजल के अथ की बारीकी से बेवाकिफ रहते है। 
इसलिए उन्होने नाटक मे गजले पढी ताकि उनका अर्थ लोगो तक पहुच सके । 
इसी प्रसंग मे उन्होंने यह भी कहा कि--“गजल या कर्विता पढ़ना और उसके 
अर्थ को, मर्म को श्रोताओं तक पहुचाना आसान काम नहीं। यह काम एक 
ऐक्टर बहुत अच्छी तरह कर सकता है। स्वयं शायर तो बहुत बार बहुत 
खराब पढते है, व उनको आवाज अच्छी होती है न पढने का ढग ।”” ऐक्टर 
होने के नाते, एक लेखक होने के नाते और गालिब के भक्त होने के नाते 
उन्होने बिना संगीत की सहायता के गालिब के दुख की, दद को, चाहत 
को दशकों तक पहुचाने की कोशिश की । दुख की बात है कि हडबडी 
मे तैयार करने के कारण प्रस्तुति असफल रही। इसे फिर से करने की 
तमन्ना आज भी उनके मन में है पर वह शायद ही पूरी हो पाये। बोले-- 
“वो ऐक्टर कहा है जो टिपिकली दिल्‍ली की बेहतरीन उर्दू बोल सके ।” 
गालिब के लेखन की बात करते-करते हबीब ने यह भी बतलाया कि 
गालिब जितने अच्छे शायर थे उतने ही अच्छे गद्य लेखक भी थे। उन्होने 
कहा-- 'मैने भी महसूस किया और दूसरे सीनियर लोगो ने भी कहा कि जो 
शायरी करता है वह प्रोज भी अच्छा लिखेगा ही । यह वात मुझे गालिब मे 
नजर आयी । मैं उनके प्रोज और पोएदी दोनो का कायल हूँ ।” 


ऐक्टरो की ट्रेनिंग और उसके लिए इस्तेमाल की जानेवाली भाषा के 
सम्बन्ध मे हबीब बहुत ही स्पष्ट है-- 


“भाषा का अभिनय के साथ बडा गहरा सम्बन्ध होता है और कोई ऐंकक्‍्टर 
एक दूसरी भाषा मे जो उसकी मातृभाषा नहीं है--अच्छा अभिनय कर ही 
नही सकता । बात केवल सवाद रटकर बोल हछेने की तो नही है, भाषा 
का उतार-चढाव, उच्चारण मे स्ट्रेस, वजन सब सही न हो तो सुनने मे 
बहुत तकलीफ होती है। मै तो भाषा के बारे मे बहुत परटिकुलर हू । जो 
जुबान बोलो सही बोलो । हिन्दी बोलो तो शुद्ध बोलो, उर्दू बोलो तो 
सही-सही । मैं खुद इतनी अच्छी अग्रेजी जानता हूँ, बोलता हूँ पर उसमे 
वह ताकत कहा जो मेरी उदं में होती है। हर भाषा का अपना एक 
रिदम होता है, उसे पकडना आसान नहीं । वह तो मातृभाषा मे ही सही 
रूप मे आता है। इतना ही नही हमारा हाथ हिलाना, सिर हिलाना भी 
अलग-अलग ढग से होता है और वह अपनी भाषा के साथ बडे स्वाभाविक 
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रूप मे आता है। एक साउथ इडियन का सिर हिलाकर हा कहना, हमारे 
लिए ना हो सकता है। बात केवल लबोलहजा और तलफपफुज की नहीं है 
बल्कि सारे सस्क्रार, तमाम ईथोज उठने-बठने, चलने-फिरने, खाने-पीने की 
होती है, पूरे कल्चर की होती हे। फिर हर भापा में कुछ ध्वनियाँ 
उच्चारण में एसी होती है जिन्हे सही-सही उत्तार पाना कठिन होता हे। 
नयी ध्वनि का उच्चारण न इधर का रहता है न उघधर का। अग्रेजी के 
“हु” का उच्चारण हम हिन्दुस्तानियों के लिए बहुत कठिन हे, उद्द्‌ं के नुक्तों 
का उच्चारण उर्दू न बोलनेवालो के लिए भी उतना हो कठिन होता है। 
ऐसी तमाम मिसाले दी जा सकती है। मेरे कहने का मतलब यह कि 
ऐक्टर को ट्रेनिंग उसकी अपनी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए । 
एन० एस० डी० ही ट्रेनिंग के खिलाफ मेरा यह जोरदार मत है फि केवल 
हिन्दी के माध्यम से ट्रेनिंग पाने के कारण अहिन्दी भाषा-भाषी ऐक्टरो का 
बडा नुकसान होता है। वे हिन्दी ठीक से बोल नहीं पाते और हिन्दी 
बोलने के चक्कर मे, उसका अभ्यास करने के चक्कर में उनकी अपनी भाषा 
का भी बारह बज जाता है। मै इसे बहुत अहमियत देता हूँ ।” 
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सन्‌ 970 में हवीब तववीर ने “आगरा बाजार” का नये सिरे से मचन 
किया । मूलत सन्‌ [954 मे प्रस्तुत आगरा बाजार ने तब भी दर्शकों का 
मनोरजन किया था, अब भी किया। प्रतिक्रियाएं मिलती-जुलती ही थी 
क्योकि नाटक की प्रस्तुति आदि का स्वरूप पुराना वाला ही था, केवल 
कुछ कलाकार बदल गये थें। “आगरा बाजार' के सम्बन्ध मे इनक्ट 39 मे 
(मार्च, 970) प्रकाशित रजिन्दर पाल की समीक्षा महत्वपूर्ण है। उनके 
अनुसार आगरा बाजार” मे वह सब कुछ था जो आम तौर पर हबीब 
तनवीर के नाटकी में हुआ करता है। उन्होंने यह भी कहां कि हबीब की 
कल्पना बहुत बार आदमी की पकड के बाहर होती है और उनकी महत्वाकाक्षा 
इसकी, उसको, उससे परे के उसको--सबको एक साथ समेट लेना चाहती है। 
हबीब के सवादो के बिम्बो और साहित्यिक तत्वों की उन्होंने प्रशमा की और 
यह भी कहा कि कथा और प्रस्तुति हर दृष्टि से यह आम आदमी का नाठक 
है और इसे शहर-शहर गाँव-गॉव लोगो तक पहुचना चाहिए। 


आश्चर्थ की बात है कि सन्‌ 989 मे जब उन्होने आगरा बाजार की 
तीसरी प्रस्तुति की तब भी वह चर्चा का विपय रही और दर्शकों ने उसके 
विभिन्‍न तत्वों के सौंदर्य को अलग-अलग अनुभव किया, उनको सराहा या 
उनकी आलोचना की । नाटकीय तत्वों की दुबंलता के बावजूद नजीर 
अकबराबादी की नज्मो की खूबसूरती और स्वय हबीब के सवादो की 
खूबसूरती, उनके द्वारा रचित वातावरण, बाजार का माहौल, ककडीवाले, 
तरबूजवाले और लटड॒डवाले की नोक-भोक, बदर का नाच, सडक पर 
गानेवालो द्वारा तत्कालीन---और साथ ही समकालीन--स्थितियो पर टीका- 
टिप्पणी, बाईजी का कोठा आदि सबने अलग-अलग दर्शोको का ध्यान आक्ृष्ट 
किया । नन्‍हीं कपूर के अनुसार “आगरा बाजार में अनेक्ता मे एकता का 
तत्व जोरदार और स्पष्ट शब्दों मे उभरकर आता है-स्पष्टता ऐसी जो 
कटरलास जैसी साफ है छेफिन जिसकी धार बरकरार है।” और यह भी कि 
“हर रणगप्रेमी को इसे देखना चाहिए (टाइम्स आफ इंडिया, बम्बई 
2]]] 89) ।” साथ ही इसकी कमियो की ओर भी समीक्षक्ों ने इंगित 
किया । आनद लाल के अनुसार “किसी कंद्रीय बिदु या निश्चित दिशा के 
अभाव मे नाटक उस ऊंचाई को नहीं पा सका जो अभीष्ट था ।” (दी टलिग्राफ, 
कलकत्ता, .2.]989) । 
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इसी दौरान नवबर सन्‌ 964 में जन्म हुआ बेटी का। नाम रखा 
नगीन । नगीन के बारे मे चर्चा बाद में विस्तार से की जायेगी। हाँ, इस 
बीच की दो घटनाएं उल्लेखनीय है । सन्‌ 969 में सगीत नाटक अकादमी 
ने हबीब को निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया और सन्‌ 672 में ये छ वर्षो 
के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने गये । उस दिन का किस्सा बडा मजेदार 
रहा । ये लोग उलभे थे एक केस में। काउटर पर बैठनेवाले एक लडके 
ने रुपये मार लिये थे। उसकी रिपोर्ट लिखाई पुलिस में पर परेशानी कि 
साबित कैसे करे । उधर सोवियत इनफारमेशत सर्विस वालो ने इन्हे छुट्टी 
दे दी थी कोई दो सप्ताह पहले । कुछ समय से ये वहाँ नौकरी कर रहे थे 
पर उन्हे छठनी करनी थी। चपेट मे आ गये हबीब। मोनिका जी बेहद 
परेशान । नोटिस दे दिया कि मै तु'हे तलाक दे दूगी। खेर, इन्ही सब 
परेशानियों के बीच एक दिन एक पुलिसवाले ने आकर एक नबर दिया कि 
इस नबर पर बात कर लीजिए। अब आगे का किस्सा सुनिये हबीब के 
शब्दों मे-- 


“मैने फोन किया तो मुझसे कहा गया कि मै राज्यसभा का सदस्य चुना 
गया हूँ, मै राजी हँ न ” मैने कहा--मैं सोचकर बतलाता हूं। उन्होंने 
कहा--सोचने का समय नही है। मैने पूछा--इसमे मेरो लायबिलिटी 
क्या दे ? वे बोले--पहले हा कीजिए फिर सब पता चल जायेगा। सो 
मैने हा कर दी। असल में उस समय मैं परेशान था। दो हफूता पहले 
सोवियत इनफारमेशन डिपार्टमेंट से मुझे निकाल दिया गया था--छठनी । 
सन्‌ 968 से अब तक चार साल मैंने वहाँ कौम किया । मेरे खिलाफ एक 
तो ये था कि मै कभी पकचुअल नहीं था। वहाँ टावर पर बेठा एक आदमी 
देखता था कि कौन गेंठ ऋरास कर रहा है समय से । देर होने से नोट कर 
लेता था। वे कहते थे समय से आइए | वंसे लोग समय से आ जाते थे 
वहाँ पर काम नही करते थे। चाय पीते थे, गपशप करते थे और चले 
जाते थे। मै दस बजे रात तक बठता था। ड्रामे कर रहा था, रिव्यू 
लिख रहा था। मेरा आउट-पुट सालिड था पर हा, समय से कभी नहीं 
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पहचता था। घर भी कभी समय से नही लौटठता था। और मजा 
देखिए कि मुझे निकाला पर जब “72 में मैं राज्य सभा का मेम्बर चुना 
गया तो मुझे उन्होंने दावत दी । खूब खिलाया-पिलाया । वोडका इतनी 
पिला दी कि होश नही रहा । 

“इसी मिलसिले मे एक और किस्सा सुनिए । राज्यसभा का मेम्बर चने 
जाने के बाद एक बार इंदिरा गाधी ने राष्ट्रपति भवन भे बकक्‍्वेट पर 
बुलाया। लिखा था ट्रंस फारमल । गर्मी के दिन थे, ऊनी शेरवानी 
पहनी नही जा सकती थी। सफेद शेरवाती सिलवायी, पहनकर पहुचे 
बेक्वेट में । पेटर हुसेव भी थे। अब हम दोनो एक दूसरे को देखकर 
हसे । उन्होंने भी नयी शेरवानी सिलवायी थी ओर हम दोनो की ही 
शेरबानिया इल फिटिंग थी, हम दोनों अटपठा फील कर रहे थे ।” 


'गाव का नाम! के बाद सन्‌ 974 में हबीब तनवीर ने बरोदी, राजस्थान 
में हूपायन के तत्वावधान में एक बकशाप की । राजस्थान की एक लोककथा 
'ठाकुर रो रूसनो' को व्कशाप के लिए चुना ओर वहा को खयाल शेली मे इसे 
तैयार करवाया । तैयार नाटक का नाम हुआ “ठाकुर प्रिथिपाल सिह | अलग- 
अलग क्षेत्रों मे वकंशाप करके हबीब ने वहा के कलाकारो को कुछ प्रदान किया 
तो स्वय कुछ पाया भी, स्थानीय लोकरूपो को उन्होने देखा, समभा, उनसे धुने 
सीखी और जब जो मौजू लगा उसका अपने बाद के नाटको मे इस्तेमाल किया । 

और इसके बाद “चरनदास चोर! ( ]975 ) जिसने अपनी ताजगी और 
रोचक्ता के कारण पूरे देश में तहलका मचा दिया। चरनदास चोर 
नाटक की कहानी, उसके नाट्य रूपातर और मचन को लबी कहानी है । 
हम देख चुक्रे हैं कि कैसे हबीध्र धीरे-धीरे लोकनाट्यों विशेषकर मध्यप्रदेश 
के लोक-नृत्यों, लोकनाटूयो, की भर आक्कृष्ट हो रहे थे। उन्होंने मध्यप्रदेश 
के एक लोफनाट्य रूप “नाचा' को लेकर एक वकंशाप की थी। करीब सौ 
कलाकारों ने उसमे भाग लिया । उस वकंशाप से ताचा में किये जानेवाले 
भेकअप और पहने जानेवाले गहने-कपडो के बारे में आामाणिक जानकारी 
हासिल करने का प्रयत्न भां किया गया । इसके बाद सन्‌ 974 में राजस्थान मे 
राजत्थानी कलाकारों को लेकर राजस्थानी भाषा मे एक नाटक तैयार किया 
जिसकी चर्चा की जा चुकी है । कहानी एक जगह से शुरू होकर कई गाव होती 
हुई जोधपुर पहुचती थी । विजयदान देथा ने कहानी का नाम रखा था चोर 
की सच्चाई हबीब ने उसे नाम दिया ठाकुर पृथिपाल सिह । ऑपेरा शैली के 
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कारण नाटक वहा जमा पर उतना नहीं । लेकिन बाद में विजयदान का चोर- 
वाला ऊजिस्सा पनपने लगा | दिनभर वह आगे बढता रहा । भिलाई में वकंशाप 
के दौरान राजस्थान में तेयार किये गये स्किट होते रहे । सारी रात करीब 
बारह हजार लोग बैठे नाटक देखते रहे। सुबह हो गयी, लोग बंठ ही रहे। 
दर्शकों मे बहुत से पथी भी शामिल थे । पथी सतनामियों का एक सेक्ट होता 
है, इसके मानने वाले चमका जाति के लोग होते है अर्थात्‌ चमार। ये 
कवीरदास को अपना गुरु मानते है और इनका मत्र-वाक्य होता है सत्य ही 
ईश्वर है। तो ह॒बीब ने सोचा सेकडो पथी बेठे है क्यो न इनके सामने 
चोरवाली कहानी रखी जाय क्योकि वह इनके दर्शन के अनुकूल थी । कहानी 
का चोर चोरी तो करता है पर भूठ नही बोलता । चोरी का धन भी वह 
जरूरतमदो के बीच बाट देता है। यद्यपि नाटक बहुत कच्चा था लेकिन 
इतने बडे दर्शक-समूह और विशेषकर पथियो को सामने पाकर हबीब उन्हें वह 
नाटक दिखलाने का लोभ सवरण नहीं कर सके । ऐलान किया कि नाटक 
कच्चा है, कुल दो दिन उस पर काम किया है फिर भी आपको दिखलाना 
चाहते है क्योक्ति आपके विचारों और सिद्धातों मे फिट बेठता है। एकाध 
ऐक्टर को ठीक किया, बीच मे बेठकर गाने को भी णोक किया और करीब 
50 मिनिट के चोर-चोर नाटक को दर्शकों को दिखला दिया । वह कच्चा 
नाटक भी बहुत पद किया गया। श्याम वेनेगल साथ थे । उन्होने देखा 
तो कहा इसकी तो फिल्‍म बनायेगे। हबीब ने झट स्क्रीन प्ले लिख डाला। 
स्क्रीन प्ले मे कुछ जोडना जरूरी हो गया तो एक दृश्य लिखा गया चरनदास 
की मृत्यु के बाद का। मरने के बाद भी चरनदास अपनी हरकत से बाज नही 
आता और चित्रगुप्त के खाते से अपने नाम की चोरी कर लेता है। चित्रगुप्त 
परेशान । कहते है-तुम्हारा नाम तो खाते मे नहीं, तुम कंसे आ गये ? 
चोरी पकडी न जाये इसलिए चरनदास अपने नाम का पान बनाकर खा जाता 
है। तब तक अपने भेसे पर यमराज पहुचते है तो यह उनके भेसे पर सवार 
हो भाग जाता है और स्वर्ग के पहरेदार इस पर खूब खुण होते हे। फिल्म 
मे चरनंदास का एक बेईमान दोस्त था, एक मुकदमा वर्गरह भी होता था, 
हबीब जज बनते थे, बहुत मनोरजक और हसानेवाला दृश्य बनता था। फिल्म 
में जोडे गये ये दृश्य बाद मे नाटक में शामिल किये जाने लगे लेकिन कुछ समय 
ब द हबीब को लगा कि इससे नाटक टूटता जा रहा है, इस तरह जोडे गये 
दृश्य नाटक को टुकडे-टुकडे मे बाट दे रहे है। उन्होने यह भी अनुभव किया 
कि फिल्म में जितना कुछ दिखलाना जरूरी होता है उतना मच पर नहीं । 
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मच पर बहुत कुछ की सूचनाएं देकर कथा को आंगे बढा दिया जा सकता है। 
फिल्म के लिए विशेष रूप से जोडे गये दृश्यों मे मे अधिकाश को उन्होंने बाद 
दे दिया, नाटक बहुत कुछ अपने मूल रूप में वापिस आ गया, नाम रखा 
अमर दास लेकिन अमरदास सतनामियों के एक गुह थे अत उनके आग्रह पर 
नाटक का नाम बदला गया और वह अमरदास के बदले 'चरनदास चोर” हो 
गया। और यह 'चरनदास चोर' नाटक पिछले पद्रह वर्षो से देश-विदेश मे 
सफलतापूर्वक खेला जा रहा है, सैकडो से अधिक प्रदर्शन हो चुके है, जहाँ भी 
जब भी खेला जाता है, इसे दर्शकों की अक्‌ठ प्रशसा मिलती हे । अब हम 
चरनदास चोर की सफलता के कारणो पर थोडा विस्तार से बिचार करे | 


पिछले दस-पद्रह वर्षों मे जिस टोटल थियेटर की बात उठते-बैठते बराबर 
की जा रही है, जिसको आवश्यकता पर बडे जोरो मे बल दिया जा रहा है, 
सभवत चरनदास चौर उसका एक सत्रल नमूना था। परम्परागत भारतीय 
नाटक तो सगीत-नृत्य से समन्वित होते हे, चाहे वह शास्त्रीय हो या लोक । 
शहरी आधुनिक रगमच पर भी सगीत-नृत्य को समन्वित करने या जोडने के 
दौर जाते रहते है । उन्‍्तीसवी शताब्दी के चौथें-पाचवे दशक से पूरे देश में 
शहरी नाटकों का चलन प्रारभ हुआ--कही दस-बीस साल पहले कही दस-बीस 
साल बाद । प्रारम्भिक वर्षों में सभोत और नृत्य नाटक का अभिन्‍न अग 
होते 4, यह परम्परा बीसवी सदी के तीसरे-चौथे दशक तक चली। पाचवे 
दशक तक आते-आते नाचने-गाने के प्रति एक प्रकार के ताच्छित्य का भाव 
तोगो में घर करने लगा क्योकि यह काम पेशेवर स्त्रियों के स।थ विशेष रूप से 
जुडा था। आधुनिक युग की गद्चात्मकता (90500055), तथ्यात्मकता 
(॥786/ (0 (6 480) ओर मवोतज्ञानिक्र चित्रण के आग्रह ने छेखकों एव 
निर्देशकों को नाच-गाने के वर्जन के तिए प्रेरित क्रिया और इस प्रकार पाचवे 
से सातवें दशक तक लिख और खेले गये ताठको में नाच-गाना वर्जित-सा हो 
गया। लेकिन इस वर्जन के फलस्वरूप नाटक शुष्क होने लगा, आम दर्शक 
नाठको के प्रति उदामीन होने लगे, ऐसी कृतियों से उनका मनोरजन नही होता 
था। मनोरजन जरूरी था और मनोरजन के लिए जहूरी था नाच-गांना 
और हास्य । दर्शक उन क्ृतियों के प्रति सहज स्वाभाविक रूप से आक्ृष्ट 
होने लगे जिनमें ये तत्व होते थे । सन्‌ 970 तक आति-आते यह बात बहुत 
साफ होने लगी थी । “चरनदांस चोर इन सारे तत्वों से समन्वित था, वह 
दशकों का मनोरजन करता था, उन्हे नाच-गाने के रस का आनद देता था, 
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उन्हे हसाता था, उनके आसपास की दुनिया की सच्चाई को उनके सामने 
खोलकर रखता था, धर्म, समाज और राजनीति के क्षेत्र में दिखलाई उडनेवाली 
विप्तगतियों से उनका साक्षात्कार कराता था, इस सबसे वह डूबकर अपने को 
भूलकर विशुद्ध आनद की प्राप्ति करता था। और यह सब बिना फिसी 
अप्ली लता, नग्तता या भोडपन के होता था । यदि कुछ भोडापन कही या 
भी तो ग्रामीण जीवन और अभिव्यक्ति का सहज अग था, हसाने था गुदगुदाने 
के लिए विशेष रू१ से आरोपित क्रिय्रा-कलाप नहीं । यह प्रक्रिया पिछले पद्रह 
वर्षों से चव रही है, 'चरनदास चोर” जितना सफल और लोकप्रिय सन्‌ 975 
मे था उतना ही सन्‌ 993 में है । 


चरनदास की सफलता का कारण केवल उपर्युक्त तत्वों का समन्वय ही 
नही था, कारण था लोक कलाऊफारो द्वारा उपर्युक्त तत्वों का सप्रेषण । 
जिस शक्ति और ऊर्जा, सहज नमनीयता (॥6200॥0५), तत्काल सवाद बचाने 
या परिस्थिति के अनुकूल आच रण करने की सहजता का उन्होंने परिचय दिया, 
वह अद्भूत था । उसके अग्राव में नाठक क्या बनता, कितना लोकप्रिय होता 
कहना कठिन है । 


चरनदास चोर' का कथानक एक साथ ही वास्तविक भी है ओर 
काल्पनिक भी, परी-कथा की तरह कहानी की परते खुनती चलती है। 
चरनदास एक चोर है जिसने एक साधु के सामने प्रतिज्ञा की थी कि बह कभी 
भूठ नही बोलेगा । उसने किसी अवसर पर यह भी प्रतिज्ञा की थी किन 
हाथी पर बंठेगा न सोने की थाली में खायेगा और न ही सिहासन पर 
विराजेगा । चोर होने के बावजूद वह लोगो का प्रेम और श्रद्धा प्राप्त करता 
है क्योकि चोरी के धन को वह गरीबो और जरूरतमदो के बीच बाट देता है । 
लेकिन अपनी भूठ न बोलते को प्रतिज्ञा के कारण परेशानियों मे पइता रहता 
है और उसकी परेशानिया दर्शकों को हसाती रहती है। विभिन्‍न घटनाओ, 
स्थितियों के बीच से आगे बढती हुई कथा कही आज के समाज की हलकी 
चुटकी लेती है, कही उसे करारा तमाचा लगाती है, कही उस पर तीखा व्यग्य 
करती है तो कही पलभर रुक़कर सोचने को मजबूर करती है। अत के ॥0 
मिनिट पहले तक विशुद्ध हास्य-व्यग्यवाली कृति अचानक एक मोड लेती हे । 
अपनी प्रतिज्ञाओ के कारण रानी के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के कारण 
चरनदास को मृत्यु का वरण करना होता है--कामेडी अचानक ट्रेजेंडी बन 
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जाती है, नाटक सुखात की ओर बढते-बढते अचानक दुखात मे रूपातरित हो 
जाता है। नाट्यक्रार हबीब तनवीर ने बडी कुशलतापूर्वक कयानक को गूथा 
है, गढा है और अतिम मोड़ दिया है। निर्देशक हबीब तनवीर ने लिखित 
नाटक की ऊर्जा को उपयुक्त नाच-गाने एव गतियों तथा अभिनय के माध्यम से 
अत्यत सशक्त कृति के रूप मे मचित किया, लोक कलाकारों एवं लोकतत्वों के 
समन्वय द्वारा उसे न केवल समृद्ध किया वरन्‌ प्राणगत बनाया। संगीत 
परिकल्पक हबीव तनवीर ने उपयुक्त लोक धुनो और लय-छद को चुता और 
उनसे अपनी प्रस्तुति को प्राणवत बनाया । अभिनेता हबीब तनवीर ने 
हवलदार के रूप मे एक कुशल कामदी कलाकार का परिचय दिया, प्रस्तुति को 
रोचक और गतिशील बनाया । यद्यपि यह सही है कि 'चरनदास चोर” की 
सफलता का बडा श्रत्व चरनदास की भूमिका में काम करने वाले कलाकार 
गोविन्द राम और बाद में उसी भूमिका मे काम करनेवाले कलाकारों 
मदनलाल तथा दीपक तिवारी और रानी की भूमिका मे अभिनय करनेवाली 
किवदती (॥०89707५) कलाकार फिदाबाई और बाद में पूनम बाई को है तथापि 
सशक्त, रोचक नाट्यालेख, कल्पनाशील निर्देशन एव प्रस्तुति, लोकधुनों और लयो 
के सभन्‍वय ने उनके लिए उपयुक्त स्थितियों की सृष्टि की थी, उपयुक्त वाता- 
वरण प्रदान क्रिया था। सच पूछा जाय तो चरनदास की सफलता का कारण 
इन सब तत्वों का कुशल सयोजन एवं समन्वय था जिसने समीक्षकों द्वारा इसे 
आधुनिक युग का गौरवमय ग्रथ (क्लासिक) की सज्ञा से भूषित किया है । 
अवश्य ही दृश्यकाव्य के रूप मे यह गौरव केवल ग्रथ तक नही सोमित हैं, 
उसका विस्तार प्रस्तुति तक है। हम चाहे तो इसे गौरव-प्रस्तुति कह 
सकते है। 


गत वद्रह वर्षों मे 'चरनदास चोर' के न जाने कितने प्रदशन हो चुके है, 
देश के विभिन्‍त अचलो में इसका सफलतापूर्वक मचन किया जा चुका है, विदेश 
के अनेक शहरो मे यह अपनी ही नही हमारे देश को जयदुदुभी बजा चुका है । 
बिना पढे-लिखे गाँव से रहनेवाले लोककलाकारो ने सर्वत्र अपनी शक्ति, क्षमता 
और ऊर्जा से दर्शको को मुग्ध किया है, यह प्रमाणित किया है कि कलाकार के 
लिए रूपसौदये उपयोगी हो सकता है लेकिन अनिवाय नही (हबीबव के साथ 
काम करनंवाले अधिकाश कलाकार रूपवान नहों है) और कलात्मक सृजन 
केवल शहरवालों की बपौती नहीं। उन्होंने, साथ ही हबीब ने भी, यह 
प्रमाणित किया कि हमे अपने देश की ऊर्जा को पहचानना चाहिए, यथासभव 
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शहरी और ग्रामीण पार्थक्य को दूर करने का प्रयत्त करना चाहिए, दोनो के 
बीच समन्वय स्थापित करने की दिशा मे काम करना चाहिए । 


चरनदास चोर, की सफलता ने हबीब को नया बल दिया नही तो 
सन्‌ 970 से 973 के बीच का समय ह॒बीब के लिए बडा कष्टदायक था। वे 
जो कुछ करते अधिकतर असफल रहता । करीब [5 वर्षो बाद कलकत्ता मे 
ठेलीग्राफ के लिए सुस्मिता गुप्ता से बात करते हुए उन्होंने कहा-- 


“शुरू मे सब कुछ आसात नही था। सच्चाई तो यह है कि सन्‌ 970 से 
]973 के बीच का समय बडा कष्टदायक था। मेरे सारे प्रवत्त असफल 
हो रहे थे क्योकि मुझमे लोगो को समझने की शक्ति की कमी थी । मै 
छत्तीसगढ़ झेत्र में काम कर रहा था, उस अचल और वहाँ की भाषा से 
परिचित था लेकिन वहाँ के लोगो का विश्वास नहीं जीत पाया था । 
गाववाले शहरी लोगो से बहुत डरते है और यह तब मेरी समझ में आया 
जब उनसे बातचीत करना, उनके साथ आदान-प्रदान करता मेरे लिए 
अनिवाय हो गया । मैने उनसे मेरे साथ-साथ कहानी ओर मूृवमेट गढने के 
लिए कहा और तब वे धीरे-तीरे खुलने लगे। उमके बाद से में भी 
उनके साथ विकसित होने लगा, मुझे भी थियेटर के नये पाठ पढने को 
मिले । (दी देलिग्राफ, कलकत्ता, 54987)। इसी बातचीत के 
दौरान उन्होंने यह भी कहा फि-- “मैं देशी कला-क्रौशल और तौर-तरीको 
के पक्ष में हुं और ऐसा मै केवल सस्क्ृति के झेत्र में नहीं वरन्‌ कृषि, 
कल-का रखाने, शिक्षा सभी क्षेत्रों मे चाहता हूँ । साथ ही सस्क्ृति की 
प्राभाणिकता मे भी मेरा गहरा विश्वास है।” (दी टलिग्राफ, कलकत्ता, 
5.4 , 87 ) 


बडे आश्चर्य की बात है कि हबीब के नया थियेटर मे सीखने-सिखाने का 
काम एक-तरफा नहीं दोतरफा था। दो पक्षों मे एक ओर थे हबीब तनवीर 
जो उच्च शिक्षा प्राप्त ये, जिन्होंने इग्लेड-योरोप मे थियेटर की शिक्षा प्राप्त 
की थी, जिन्होंने वर्षो तक पश्चिम की आधुनिक रग-पद्धति का अध्ययन किया 
था, उन्हे देखा था और उनका उपयोग किया था। दूसरी ओर थे रायपुर 
जिले के छत्तीसगढ इलाके के अनपढ ग्रामीण जिनमे से कइयो ने पाठशाला का 
मुह भी नहीं देखा था, जो अपने गाव के आसपास के इलाक़ो से बाहर नही गये 
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थे, जिन्हे अपने क्षेत्र के लोक नाच-गानों के अलावा और किसी प्रकार के नाच- 
गाने का ज्ञान नही था, जो नाटक की मचन पद्धति से सर्वथा अनभिज्ञ थे । 
पर ये दोनो पक्ष एक दूसरे से परिचित हुए, दोनो मे आपस मे टकराहट हुई, 
डरते-सहमते हुए ही दोनो ने एक दूसरे की शक्ति और क्षमता को पहचाना, 
परस्पर निकट आते गये और धीरे-धीरे एक दूसरे के भक्त बनते गये । हबीब 
द्वारा चुने गये कलाकारों मे अधिकाश नाचा लोकनुत्य के नतेंक थे अत सगोत, 
लय और अभिनय की उन्हे जानकारी होती थी, उनके प्रति उन्हे लगाव होता 
था। हाँ, वे नाटक के अभ्पस्त बिलकुल नहीं थे, नाटक का प्रवेश और 
प्रस्थान आदि उनके लिए एकदम नये थे। काफी लबे अरसे तक हबीब के 
साथ काम करनेवाले छत्तीसगढी या ट्राइबल जनजातियो के कलाकारों मे 
भूलवाराम, फिदाबाई, देवीलाल, दीपक तिवारी, शाह नवाज और पूनमबाई 
आदि सभी इस बात को स्वीकार करते है कि वे जो कुछ भी बन सके हे, 
साहब की बदौलत। नया थियेटर मे लोग हबीब को साहब कहकर ही 
सम्बोधित करते है। नया थियेटर में शुरू से एक पारिवारिक वातावरण 
जेसा बन गया है, सब एक साथ रहते है--हबीब भी । एक साथ काम करते 
है, एक साथ अपना सुख-दुख बाटते है। फिदाबाई के अनुसार--'हमलोग अब 
एक बहुत बडे परिवार के रूप मे रहते है। हम जब साहब के पास काम 
करने आये, हम एकदम नौसिखुआ थे, प्रवेश, प्रस्थान या अपना क्यू आने पर 
बोलना इन सबक्री हमे कोई जानकारी नहीं थी। साहब से हमने बहुत कुछ 
सीखा है और उन्होने भी हमसे सीखा है। देवीलाल के अनुसार--सत्रह 
साल पहले जब हम नया थियेटर में आये, हमे इस थियेटर की कोई जानकारी 
नही थी। हम तो नाचा पार्टी के कलाकार थे, गॉँव-गाँव घृम-घृमकर 
नवरात्री वगैरह पर नाच-गाना करते थे । हमलोगो को शेली माडाई कही 
जाती है और वह बगाल की जात्रा से मिलती-जुलती है। नया थियेटर मे 
आने के बाद हमे बहुत तरह के नाटकों की जानकारी मिली और उन्हे करके 
हमे सुख मिला ।” भुलवाराम ने पुराने दिनो की याद करते हुए एक बार 
कहा--शुरू-शुरू मे हमे बडा अटपटा लगता था साहब के साथ | वे बहुत 
कड़े थे और बडी जल्दी गुस्सा हो जाया करते थे। अब स्थिति बहुत बदल 
गयी है। अब तो यदि वे हमे डाटते है तो हम भी बदले में उन्हे घुडक देते 
है लेकिन इससे आपस मे कोई मनमुटाव नहीं होता। नया थियेटर के 
अपेक्षाकृत कम-उम्र कलाकार चारुदत के अनुसार--'बेसिक आइडिया साहब 
का रहता है लेकिन फिर वे हमे छोड़ देते है। असल में वे शुरू में नाटक और 
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छायाचित्र : निर्मलेन्दु चटर्जी, कलकत्त हबीब तनवीर/चरनदास चोर 975 


चरनदास चोर” के बाद हबीब तनवीर ने फिर एक लोककथा उठाई 
बहादुर कलारिन ([978)। यह कथा छत्तीसगढ के एक अचल सोरर मे 
प्रचलित थी जिसमे बहादुर नाम की कलारिन (शराब बेचनेवाली) राजा के 
प्रेम मे पडती है लेकिन राजा उसके प्रेम का प्रतिदान नही देता। उसका बेटा 
छछन इडिपस कामप्लेक्स के साथ बडा होता है। वह एक के बाद एक 
एक सौ छब्बीस ओऔरतो से विवाह करता है मगर उन्हे छोडता चलता है। 
किसी भी औरत से न पटने का कारण छछन के मन में अपनी मा के प्रति दबी 
काम वासना थी । जब वह बहादुर से अपनी इच्छा व्यक्त करता है तो वह 
सकेते मे आ जाती है, बहुत क्षुब्ध होती है। पहले तो वह सारे गाँव से कहती 
है क्रि कोई छछन को पीने को एक घूट पानी भी न दे। फिर स्वय उसे 
कुए मे ढक्ेल देती है और खुद भी उसमे कदकर आतंत्मह॒त्या कर छेती है। 
आधुनिक युग में व्याख्पायित इडिपस कामप्लेक्स का इस लोककथा मे समन्वय 
देखकर आश्चय होता है। इस प्रस्तुति में हबीब ने पथी लोक कलाकारों के 
साथ जनजातियो के नतंको को सम्मिलित करने का प्रयोग भी किया । मडला 
गाँव के ये गोड नतेक पथी कलाकारो जेसे प्रभावपूर्ण नहीं रहे तथापि उन्होने 
बहादुर कलारिन को प्राणवान बनाया, अधिक कलरफूल बनाया। बहादुर 
कलारिन को सफलता का बडा श्रेय नाम भूमिका में अभिनय करनेवाली 
कलाकार फिदाबाई को है। उनका दबंग कठस्वर, पूरी आवाज में गला 
खोलकर गायन, खडे होने की भगिमा, फुर्ती और चुस्ती सब मुग्ध करनेवाले 
ये। मौजमस्ती और भोगविलास को लेकर चलनेवाली कहानी अत मे आकर 
दुखात बन जाती है-दुखात भी ऐसी कि सबके मन को छलनी कर दे । 
फिदाबाई ने बडी कुशलतापूर्वक इस अश को रूपायित किया--एक ओरत ओर 
एक सा या यो कहे कि एक मा को केवल एक औरत बना लेने की बेटे की इच्छा 
कैसे मा को तोड देती है, अपने जीवन से एकदम विमुप्त कर देती है इसका 
अत्यत प्रभावपूर्ण चित्रण बहादुर कलारिन में फिदाबाई ने किया। यद्यपि वर्षो 
तक वे नया थियेटर के साथ रही और उन्होने अनेक नाटकों में मुख्य भूमिका 
मे अभिनय किया तथापि मेरी दृष्टि मे बहादुर कलारित की भूमिका मे उन्होने 
दर्शको को जो दिया, अनुभूति की गहरायी का जो साक्षात्कार उन्होने दर्शकों 
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को कराया वहू अदभुत था, अपूर्व था, उस अभिनय के लिए वे सदा स्मरण को 
जायेगी । फिदाबाई के अतिरिक्त उदयराम (राजा), बाबूदास (बहादुर का 
चाचा) आदि ने भी प्रभावपूर्ण अभिनय किया । 


प्रस्तुति की दृष्टि से बहादुर कलारिन “चरनदास चोर' से भिन्‍न थी। 
इसमे हबीब ने नाच का अधिक उपयोग किया, नाच के माध्यम से कहाती को 
आगे बढाया । जेसा कि कहा जा चुका है, इस प्रस्तुति में द्राइबल कलाकारों 
को भी लिया गया पर वे उतने सफल नहीं रहें तथापि प्रयोग की दृष्टि से यह 
एक नयी दिशा थी और उस दृष्टि से सफल थी। संगीत गगाराम सिखेत का 
था जिसे कोरस ने खूबसूरती से प्रस्तुत किया। नाटक में कुछ समकालीन 
सकेत भी थे यथा बच्चो का अतिरिक्त लाड-दुलार और उसका समाज पर 
पडनेवाला कुप्रभाव लेकिन वे सकेत तक ही रह गये विशेष प्रभावपूर्ण नहीं 
बन पाये । 


सन्‌ 980 में हबीब तनवीर दारा प्रस्तुत नाटक 'सोनसागर' के सम्बन्ध 
में इनक्ट 63-64, जुलाई-अगस्त 980 में प्रकाशित जितेन्द्र कौशल की 
समीक्षा समीचीन एवं सम्पूर्ण है अत, उसके हिन्दी अनुवाद को ही यहाँ प्रस्तुत 
किया जा रहा है “बहादुर कलारिन के बाद हबीब तनवीर ने छत्तीसगढ़ की 
लोकशली चर्दनी की काल्पनिक नायिका चंदा के रूप मे फिर एक सशक्त 
महिला चरित्र को प्रस्तुत किया । छत्तीसगढ़ की पडवानी शैली के कथागायक 
के महाभारत की कथा गाने की तरह चर्दती का कथागायक भी कई रातो मे 
अपनी कथा पूरी करता है। मुख्य कलाकार गाता है, कथा सुनाता है और 
नाचता है। इसके चार-पाच साथी होते है जो विभिन्‍न वाद्य बजाते और 
गायन में मुख्य कलाकार को सहयोग देते है। पडवानी की तरह चर्देनी 
लोकप्रिय नही है क्योकि इसमे महाभारत की कथा नहीं रहती। चरद्देनी की 
कथा लोौकिक है, मौखिक है और उतनी परिचित नहीं अत इसमे नाच, गाना 
और सगीत कहानी से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते है। 

“सोनसागर प्रेमी-हय लोरिक और चदा की कहानी है जो छत्तीसगढ मे 
चदेनी और बिहार मे लोरिकायन के नाम से प्रसिद्ध है। पहला नाम नायिका 
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चंदा और दूसरा नायक लोरिक को महत्व देता है अतः एक ही कथा दो क्षेत्रो में 
दो भिन्‍न रूप प्राप्त करती है। चदेनी मे नायिका अधिक शक्तिशाली होकर 
उभरती है जबकि लोरिकायन में लोरिक के कारनामे उसे नेता के रूप में 
प्रतिष्ठित करते है । 

“हबीब तनवीर का मुख्य आधार चदेनी था तथापि उन्होने उसमे बहुत 
अधिक सम्पादन किया था। उन्होने कहानी के ग्राम्य तत्वों को प्रमुखता दी 
थी, और जादू तथा अलौकिक कथाओ को छोड दिया था। सोनसागर गौरा 
के राजा मौहर की भेस है जो सुनहले बछडो को जन्म देती है। एक बार 
वह भंस चोरी चली जाती है और कथत का लडका बछडो को छुडाता है । 
राजा मौहर बदले मे कथंत और खुलना की सतान से अपनी सतान का विवाह 
करने का वचन देते है। कथत और खुलना का एक बेटा है लोरिक और 
मौहर के एक बेटी चदा । लेकिन मौहर अपना वचन भग करके अपनी बेटी 
का विवाह कथ्थत और खुलना के एक अमीर रिश्तेदार गढ रेओना के राजा 
बौरिया के बेट बावन के साथ करना ते करते है। चदा इस विवाह को 
अस्वीकार करती है और जब एक शाप के कारण बावन के कोढी हो जाने पर 
उसकी जगह लोरिक गौना कराने आता है तो वह लोरिक के साथ भाग 
जाने का निर्णय करती है। बावन शाप से मुक्त होकर ठीक हो जाता 
है और तब जगल-जग़ल शहर-शहर प्रेमी युगल को मार डालने के इरादे 
से दृढ़ता फिरता है लेकिन चदा की लगन और लोरिक के सौतेले भाई 
को बहू की सहायता के फलस्वरूप दोनों बच जाते है और सुख से जीवन 
बिताते है । 

“जटिल कथानक को हबीब मे अधिक से अधिक सीधा-सादा रूप देने की 
चेष्टा की । उन्होने अपनी प्रस्तुति में चदती शैली और धुनो को लिया 
तथापि अपने को उसमे ही सीमित नहीं रखा । इसके पहले वे पडवानी प्रस्तुत 
कर चुके थे जो पूनाराम के प्रभावपूर्ण मूक अभिनय और मायन के बावजूद 
दर्शकों को आधा घटा से अधिक नहीं बाध सकी थी । सोनसागर उस दृष्टि 
से अगला कदम था, हबीब के कलाकारो ने कहानी को अभिनय के माध्यम से 
प्रस्तुत करने मे पहले से अधिक सफलता प्राप्त की । डोली या धनुष से तीर 
छोड देने के बाद कलाकार का तीर उठाये हुए नदी और खेत पार करते हुए 
चले जाना जैसे छोटे-छोटे लोक क्रियाकलाप प्रभावपुर्ण रहे। इसी तरह 
जानवरो के साथ वाले दृश्य भी बडे प्रभावपुर्ण थें। लेकिन पहले हिस्से में 
गति बहुत धीमी थी, नाटक घिसटता हुआ बढ रहा था । उत्तराद्ध मे कहानी 
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ने गति पकड़ी, एक के बाद एक घटनाएं होती रही और नाटक तीब्र गति से 
अत की ओर अग्रसित हुआ । 

“हबीब के छत्तीसगढी कलाकार अपने हर अभिनय में पूरा आनद लेते है । 
फिदा, मालू उदय, भुलवा, कौशल्या, बृज, रवि और हरि वर्गरह सभी ने फिर 
से सुन्दर अभिनय किया। हमेशा यही लगता है कि जसे अभिनीत भूमिका 
के लिए ही वे बने हो, एकदम फिट बैठते है ( इनेक्ट 63-64, जुलाई- 
अगस्त 980) ।* 


सोनसागर के मूल मचन के करीब दस वर्षों बाद 6 जनवरी सन्‌ 989 
के दी इंडियन पोस्ट में नन्‍्हीं कपूर की समीक्षा भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है । 
नाठक 7 जनवरी '89 को बम्बई के राष्ट्रीय कला केन्द्र के टाटा थियेटर में 
खेला गया था। नन्‍हीं कपूर के अनुसार-- 

“शक ऐसी रमीन प्रेमकथा जिसमे साहसिक अभियान, सही मात्रा मे करुणा 
और परीकथा जैसा अत हो, किसे अच्छी नहीं लगेगी, और यदि कहानी 
दतकथा हो वो और उत्तम। लोकनाट्यरूप मे कही गयी कहानी जिसमे 
जोशीले गीतो की लटक-झटक, भडकीले कपड़े और जीवन्त व्यग्य-उपहास हो 
तो पापकाने और आलू के चिप्स खानेवाले सुधारातीत दर्शक भी सहज ही 
परास्त हो जाते है। सोनसागर एक ऐसी ही प्रस्तुति है । 

“सोनसागर चर्देनी छत्तीसगढ़ की एक पुरानी मौखिक कथा का नादय 
रूपातर है ज़िसे परम्परा से छत्तीसगढ मे चदेनी, पूर्वी उत्तर प्रदेश मे लोरिक 
और बिहार में लोरिकायन कहते है। एक विवाहित पुरुष लोरिक और 
बाल-विवाह की शिकार चदा की प्रेमकहानी चदेनी या लोरिक या 
लोरिकायन है । 

“कथा यद्यपि पुरानी है और जिसके प्रमाण बनारस तथा चडीगढ के 
सग्रहालयों मे सुरक्षित इस कथा पर आधारित चित्र मे प्राप्त होते है, तथावि 
इसका आधुनिक महत्व भो है क्योकि इसमे एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध दो 
व्यक्तियों के प्रेम को सहानुभूति के साथ चित्रित किया गया है । 

“नायिका चदा के चरित्र के माध्यम से नाठक नारीबाद (शि॥॥आ॥) की 
पुष्टि भी करता है। परम्परा को तोडने, ससुराल से भागकर अपने प्रेमी के 
पास जाने और उस प्रयत्न मे बडी कुशलता और चतुराई से विष्नवाधाओ से 
जूभने मे चदा ही साहसिक और निर्णायक कदम उठाती है। 

“नाटक के लेखक, निर्देशक और गीतकार हबीब तनवीर ने विशाल गेय 
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महाकाव्य की कथा को ढाई घटे के वाटक में समेठने का दुष्कर कार्य अत्यंत 
सफलतापूर्वक किया और इसमे उन्होने शहरी तथा ग्रामीण परम्पराओ का 
कुशल सयोजन किया । 

“उदाहरणस्वरूप यदि वेशभूषा और इस्तेमाल में आनेवाली वस्तुए 
वास्तविक थी (इसका श्रेय मोनिका तनवीर को है) तो पीछे के पद पर 
झोपडी की दीवारे और नदी के पुश्ते (या बाव) चित्रित थे जो सर्वथा भाज 
की नवीन अवधारणा है। जहाँ चीजे आकार में बहुत बडी थी वहा मूक 
अभिनय का सहारा लिया गया उदाहरणस्वरूप तब जब अपने सनकी पति के 
लिए च॒दा ढेरो खाने-पीने की चीजे ले जाते हुए लडखडाती है । 

“आलोक आम तौर पर सपाट था जैसा कि गाव के शअदर्शनो में होता है 
तथापि बीच-बीच में किसी रहस्यमय दृश्य के वातावरण को घनीभूत करने के 
लिए वह कम और अधिक किया जा रहा था जो अपने आप में एक आधुनिक 
नाठकोय उपाय है । 

“एक बात समझ मे नहीं आयी कि क्यो दो महिला भूमिकाओ मे पुरुष 
अभिनेताओ ने अभिनय किया जब कि बाकी मे औरते कर रही थी। क्‍या 
ऐसा इसलिए किया गया था कि महिला कलाकारो की कमी थी या गावो को 
परम्परा के अनुसार पुरुष महिला भूमिका मे अभिनय कर रहे थे या ऐसा केवल 
इसलिए किया गया क्योकि पुरुष अभिनेता उन चरिक्वो के हास्य को अधिक 
अच्छी तरह उभार सकते थे ? 

“नाटक लिखने मे हबीब तनवीर ने दतकथा के कुछेक तत्वों को महत्व 
दिया है जेसे उनके नाटक में पशु को महत्व दिया गया है । वे समृद्धि के 
परिचायक है। असल में नाम भूमिका सोन ( सोने का ) सागर एक भेस 
का नाम है जो चदा द्वारा पालित पशु है जिसे चदा के मा-बाप उसके ससुर 
को वहेज में देते है और जो नाटक के शीर्ष स्थल पर विरोधियो को खदेडकर 
चदा की सहायता करती है । 

“नाटक के गाने निश्चित रूप से ग्राम्य है और जिन्हे कलाकार पूरी शक्ति 
के साथ गला खोलकर गाते है। हबीब के गीतो मे पर्याप्त धार है जो दर्शेको 
को बाधे रखती है । दुर्भाग्य से, भाषा एक समस्या थी । हिन्दी भाषा-भाषी 
दर्शकों को भी पूरी बात समझने मे असुविधा हो रही थी । 

“लेकिन स्टेज पर पर्याप्त रगीनी थी और निरतर क्रियाकलाप हो रहे 
थे जो दर्शको की दृष्टि से रुचिकर थे। विशेषकर बाल-विवाह का दृश्य बडा 
रोचक था जब दो बच्चे नगाडे की थाप पर फेरे लेते है या फिर चंदा के 
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हमदद बदरुद्दीत और विरोधी गाववालो के बीच घटित होनेवाले हास्य दृश्य । 
चदा के खूखार पति बावन और किसान-दम्पती के बीचवाला दृश्य भी हास्यपूर्ण 
था जब वे बावन को इतनी शराब पिला देते है कि वह प्रेमियों का पीछा करने 
और उन्हे मारने मे असमर्थ हो जाता है। वे दुश्य भी विशेष रूप से हास्यमय 
बने जिनमे पुरुष कलाकार महिला भूमिकाओं मे अभिनय कर रहे थे। डायन 
की भूमिका मे अपनी ऐडी-बेडी चाल और पोपले मुह से मदतलाल दर्शको को 
खूब हसाते थे, हसते-हसते दर्शकों के पेट में बल पड जाते थे। इसी तरह 
बदला लेने के लिए उत्सुक बावन को पिला-पिलाकर धुत्‌ कर देनेवाले दृश्य 
में भददी, चालबाज और दबंग किसान की बीबी की भूमिका में वृजलाल ने 
अद्भुत अभितय किया । 

“दूसरी स्मरणीय भूमिकाओं में पहला उल्लेख पूनम का जो भ्रेमातुर 
लेकिन दृद्सकल्प चदा की भूमिका मे अभिनय करतो है। उसकी शानदार 
सुरीली भावाज मे मध्य प्रदेश के नीले आकाश और धूप में तपी कोपडियो 
की सुगध बसी थी। और उल्लेखनीय है दोनो सृूत्रधार और चंदनी नतंक 
( कथा-नतेंक रमई द्वारा अभिनीत ) जो शालीनता और ओज के साथ कहानी 
को आगे बढाते है और स्वय हबीब तनवीर जो धृत और चालबाज पुरोहित 
को भूमिका बडी कुशलता से सम्पन्न करते है । 

“भेसो की भूमिका मे अभिनय करनेवाले कलाकारों का विशेष उल्लेख 
आवश्यक है जो चमकती सीग, मनके की माला, घटिया और कम्बल के साथ 
बीच-बीच मे अपने चारो पर पर इधर से उधर स्टेज पार करते थे । उनका 
ऐसा करना अपेक्षाकृत नीरस दृश्यो को रोचक बना देता था। 

“कलाकारों में से अधिकाश मजे हुए है, बचपन से ही इस पेशे के साथ 
जुडे हुए है। इग्लेंड की कई महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सस्थाओ मे प्रशिक्षण प्राप्त 
करके लौटने और भारतीय लोकनादूय के क्षेत्र मे काम करने का निर्णय 
करनेवाले हबीब तनवीर के साथ गठबंधन होने के पहले तक ये कलाकार 
रायपुर मे ग्रामीण दशकों के सामने वर्षों से अपनी अभिनय कला का प्रदर्शन 
कर रहे थे। तनवीर के साथ नया थियेटर पूरे देश और विदेश के अनेक 
शहरो की यात्रा कर चुका है । 

“सक्षेप मे कहा जा सकता है कि सोनसागर मध्यप्रदेश के ग्रामीण और 
सामूहिक जीवन की झौाँकी प्रस्तुत करनेवाला एक रोचक और. प्राणबत नाठक 
है ( दी इंडियन पोस्ट, 46 जनवरी 989 )।” 


72 


लोक कलाकारो के साथ काम करते हबीब को करीब पद्रह साल हो रहे थे, 
अब वे केवल पकडकर लाये गये छत्तीसगढ़ के कलाकार नही थे वरन्‌ हबीब 
के जीवन और सोच के अभिन्‍न अग हो गये थे । धीरे-धीरे हबीव छत्तीसगढ 
के ग्रामीणो और उस अचल के आदिवासियों की समस्याओ से निकट से 
परिचित होने लगे और वे उन्हे आदोलित करने लगी । अब वे उन समस्याओं 
के केवल द्रष्टा नहीं रह गये, उसके भोक्ता बन गये । राजनीति, समाज, 
अर्थव्यवस्था सभी क्षेत्रों मे हो रहे अन्याय, अविचार और भ्रष्टाचार ने उन्हें 
उद्दलित किया और वे उनकी ओर सबका ध्यान आक्ृष्ट करने के लिए सन्‍्नद्ध 
हुए । 'हिरमा की अमर कहानी' उनके इसी आतरिक उद्वदलन और घुटत का 
परिणाम थी । महावीर अग्रवाल के अनुसार-- “(हिरमा की अमर कहानी मे ) 
आदिवासियों के विकास के प्रश्न को, उनकी कठिनाइयों और अतबिरोधों के 
साथ पूरे तथ्यो को सामने रखते हुए नाटककार ने अपना दृष्टिकोण सामने 
रखा है। नाटककार आदिवासी क्षेत्रो मे विकास की नीतियो मे परिवर्तत का 
पक्षधर है। आदिवासियों को उनका सही अधिकार मिले, उन पर अपने 
विचार न थोपे जाये--इन बिन्दुओ को विश्वास के साथ निर्देशक ने उभारने 
का प्रयास किया है। स्वातत्योत्तर भारतीय राजनीति में राजाओ, सामतो, 
नवाबो की पकड, उनकी महत्वाकाक्षाओं में लिपट राजनैतिक, सामाजिक व 
आर्थिक स्वार्थों के साथ अफसरी और धामिक जीवन की विसगतियो को 
निर्ममता से उद्घाटित किया गया है। राजनेता हो या जमीदार या भ्रष्ट 
अधिकारी वगे--किस तरह ये लोग कभी न्याय और व्यवस्था के नाम पर, 
कभी विकास के नाम पर मानवीय मूल्यों को बलि देते है इसका सजीव चित्रण 
हिरमा की अमर कहानी में दिखलाई पडता है ( छायानट अक 38, पृष्ठ 62 
से 63 ) ।” 


तितुरबसना के आदिवासी शासक हिरमा की कहानी और संघर्ष को 
आधुनिक पटभ्रूमि मे रखकर प्रस्तुत किया गया है। नाटक में आदिवासी 
पात्रो के साथ ही है पुलिस कमिश्नर, उनकी पत्नी, मत्री, विधानसभा के 
सदस्य आदि । स्पष्ट है कि इन दोनों को एक साथ रखकर नाट्यकार- 
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निर्देशक (हबीब तनवीर) दोनो के अतविरोधो और विसिगतियों को मुखर 
करना चाहते थे। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इस सारे चित्रण मे 
आदिवासी और ग्रामीण वर्ग सत्‌ एवं पीडित वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे और 
असत्‌ तथा शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगे राज्याधिकारी, अफसर और 
धार्मिक-रा जनीतिक नेता । चुस्त सवाद ताठक के कथानक को गतिमय और 
रोचक बनाते है। श्रस्तुति की शेली भी वही--नाच-गान से भरपूर । 
लोककलाका र ग्रामीण और आदिवासी पात्नो की भुमिकाओ का निर्वाह जितनी 
सफलतापूर्वक कर सके उतना आधुनिक शहरी पात्रो की नहीं। भुलवाराम, 
फिदाबाई, पूनमबाई, रविलाल ने क्रमश. राजा हिरमादेव सिंह गगबसी, 
महाराज की सहयोगिनी बंगिनबाई ( विवाह के समय केवल थाच फेरे होने 
के कारण निर्देशक वंगिनवाई को कनसर्ठट मानता है ), कलेक्टर की पत्नी 
रेणका और हिरमादेव के छोटे भाई बीरमदेव की भूमिका मे अभिनय किया। 
प्रथम दो जहाँ सफल रहे वहाँ शेष दोनो का अभिनय अपेक्षाकृत अतिरजित रहा 
और वह दर्शकों के मन को मुग्ध नही कर पाया । सन्‌ 98] में कलकत्ता में 
हुई इसको प्रस्तुति से आजकल' के समीक्षक शौनक लाहिडी को पर्याप्त 
असतोष रहा । उनके अनुसार “नाटक हमे आत्मविस्मृत तो नहीं ही कर सका, 
विभोर और मग्त भी नहीं कर पाया (आजकल, 7.2 86) ।” लेकिन 
हाँ, साधारण-सी प्रभावपूर्ण कल्पनाशील मचसज्जा की वे तारीफ करते है और 
तारीफ करते है कलाकारों के गान और सामूहिक नृत्य की--/हाँ, इस नाटक 
में भी प्रिय छत्तीसगढ वाले ही आपकी रक्षा करते है हबीब। उनके म्मस्पर्शी 
गायन और लोहे को ठकठकाकर किये जानेवाल सासमुहिक नृत्य ने इस बार 
भी हमारे मर्म को स्पर्श किया । और अभिनय --जो वे एकदम नही करते-- 
जो हबीब को स्क्रिप्ट मे भी नही होता किन्तु जो उनकी मुट्ठी में होता है-- 
उसने इस बार भी हमे मुग्ध किया, रससिक्त किया, बस इतना ही ।” (वही) 


अप्रेल 988 मे भिलाई के इप्टा के लिए हबीब तनवीर ने शकर शंष के 
नाटक (एक और द्रोणाचाये' का निदेशव किया । स्वय उनके शब्दों मे--“इसे 
ओपेत एयर में किया। मैने नाठक को री-स्ट्रक्चर किया। नाठक मे 
बेकग्राउड मे होनेवाले कुछ दृश्यौ को मैंने लिखा और उन्हे स्टेज पर दिखलाया 
जैसे कही बगीचे मे हुआ रेप सीन या फिर आत्म-हत्यावाला सीन । यह 
दुर्घटना एक पहाड़ की चोटी से हुई थी । हमने यह दृश्य एक मकान की छत 
से किया। पीछे रोशनी देकर--फूलड लाइट। लोगो को बहुत दूर पर 
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आक्ृतिया दिखी जाती हुईं और फिर गिरती हुईं । एक दृश्य चबूतरे पर 
दिखलाया, नीचे का दृश्य था। यहाँ-वहाँ हर जगह दृश्य दिखलाये गये थे । 
नाटक मे जिन घटनाओ का वर्णन किया गया था, उन्हे मैंने दिखलाया इसलिए 
उन वर्णनों को काट दिया क्योकि फिर उनकी जरूरत नहीं रह गयी थी। 
यह नयापन 'एक और द्रोणाचार्य' मे लाया गया था।*” 


यह हुआ नया थियेटर के लिए किये गये नाटकों का लेखाजोखा । 
इनके अतिरिक्त हबीब ने स्कल-कालेजो के लिए तो बराबर नाटक तेयार 
करवाये पर दूसरे दलो के साथ काम कम ही किया । कारण स्पष्ट है--एक 
तो नया थियेटर की गतिविधिया हो उन्हे व्यस्त रखने को पर्याप्त रहती है। 
नाटय-रचना, गीत-रचना, सगीत-रचना, निर्देशन एव दल की व्यवस्था आदि 
नाना कामो के बाद समय ही कहा बचता है। एक और भी कारण लगता 
है और शायद वह अधिक बडा कारण है--वे अब जिस तरह की प्रस्तुतियां 
करते है, लोककलाकारो के साथ काम करके जिस कौशल और ऊर्जा के वे 
अभ्यस्त हो गये है, वह अन्यत्र किस दल में मिल सकती है ? इसीलिए थियेटर 
परे करीब 30 वर्षो तक---और वह भी दिल्‍ली मे--काम करने के बाद सन्‌ 
989 में जब उन्हे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रगमडल ने एक नाटक का निर्देशन 
करने के लिए पहली बार आमत्नित किया तो सभी को सुखद आश्चर्य हुआ। 
पत्रकारों के इस प्रश्न के उत्तर मे कि नाट्य विद्यालय ने अभी तक आपको 
निर्देशन के लिए क्यो नहीं आमत्रित किया था, हबीब का छोटा-सा उत्तर 
था--उनसे पुछिए । शायद लोग डरते थे कि उनकी अपेक्षाओ को वे पूरी 
नहीं कर पायेगे। अस्तु, 

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रगमडल द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला नाटक 
था दुश्मन” । सन्‌ 906 में मेक्सिम गोर्को द्वारा लिखित 'दी एनेमीज' का 
भारतीय रूपातर किया था सफदर हाशमी ने । सफदर ने यह रूपातर नौवे 
दशक के प्रारभ मे किया था और जो उनकी मृत्यु के बाद उनके कागजों मे 
मिला । रचना के बाद रूस मे नाठक पर प्रतिबध लगा दिया गया था, 
गिरफ्तारी से बचने के लिए गोर्की रूस से बाहर चले गये थे और लौटे करीब 
पचीस वर्षो बाद सन्‌ 93 में यद्यपि इस बीच रूस मे सन्‌ 9]7 को क्राति हो 
चुकी थी और वे लेनिन के सम्पक मे थे। दी एनेमीज” मे न केवल मजदूर 
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और मालिक के बीच के सषर्घ को चित्रित किया गया है वरन्‌ स्वय मालिकों 
के बीच दिखलाई पडनेवाले मत-मतान्तरों को भी उभारा गया है। करीब 
अस्सी-पचासी वर्ष पूव लिखा नाटक आज भी प्रासगिक लगता है, हमारे देश 
का पूरा माहौल उसमे फिट बैठता है और यह तथ्य नाटक की महानता को 
रेखाकित करता है जो समय और स्थान की सीमा का अतिक्रमण करके 
सवंदेशीय, स्वकालीय सज्ञा का अधिकारी बनता है। गोर्क़ी के इस कथ्य को 
कि “मालिक चाहे कठोर हो या नम्र सुधारवादी, परिणाम एक ही होगा । 
दोनो ही मजदूरों के अधिकारों को दबाना चाहेगे। चूकि मजदूर और 
मालिको के स्वार्थ भिन्‍न-भिन्‍न है अत वे कभी एक नहीं हो सकते”---सफदर 
हाशमी ने रूपातर मे बडी खूबसूरती से समाहित किया है। नाटक के कथ्य 
और घटनाओ को भारतीय परिवेश मे ढालते समय सफदर मूल नाटक के 
निकट बने रहे, भारतीय स्थितियों और घटताओ के माध्यम से उन्होने मूल 
नाटक की आत्मा को प्रस्तुत किया । निर्देशक हबीब तनवीर ने आलेख मे 
विशेष परिवतेव नही किये सिवाय इसके कि उन्होने उसमे पाच गीत जोडे। 
स्वरचित गीतो को उन्होने रवीन्द्र सगीत, नजरल गीति और रूस की अक्टूबर 
क्राति के गीत के स्‍स्व॒रों पर गवाया। तथापि मूल आलेख अपने आप मे 
बरकरार रहा | 

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रगमडल के प्रशिक्षित कलाकारों और नया 
थियेटर के छत्तीसगढ़ी कलाकारों को एक साथ मच पर उतारकर हबीब 
तनवीर ने एक महत्वपूर्ण कायं किया । वसे इस नाटक में दोनों कलाकारों 
का समन्वय आसान था, शहरी भूमिकाओं में अभिनय किया रगमडल के 
व्लाकारो ने और मजदूरों तथा कोरस के रूप मे अभिनय किया छत्तीसगढ़ी 
कलाकारों ने । प्रस्तुति मे मच-सज्जा सामान्य थी, सारा क्रियाकलाप कवर 
अजीतपाल पघ्िह के घर में घटित होता है, केवल अत मे कचहरी के दृश्य मे 
दृश्य परिवर्तत होता है। आलोक वर्गरह के विशेष उपयोग का भी प्रयत्न 
निर्देशक ने नही किया । हा, सगीत का उपयोग उसने अवश्य किया । गीत न 
तो गोर्को के आलेख मे थे और न सफदर के रूपान्तर में लेकिन हबीब ने पाच 
गीत लिखकर नाटक में जोडे और उन्हें कोरस के रूप मे गवाया। सभवत 
ताच-गाने के प्रति विशेष लगाव होने के कारण ही उन्होने ऐसा किया क्योंकि 
ये कोरस वही कह रहे थे जो कहा जा चुका था या कहा जानेवाला था । 
ये किसी भी तरह नाठक की कथा या स्थिति को आगे नहीं बढा रहे थे। 
इदरजीत शर्मा के अनुसार “वे नाटक की गति में रुकावट उत्पन्न कर रहे थे । 
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नाटक ब्र खत शैली मे लिखा गया होता तो बात अलग थी लेकिन वैसा न होने 
के कारण कोरस नाटक की गति और लय को तोड रहे थे ( दी टाइम्स ऑफ 
इंडिया, 7 7 89 के डायलग कालम के अतर्गंत प्रकाशित पत्र ) ।” 

आम तौर पर अभिनय की प्रशसा सबने की । मिल मालिक के रूप में 
विजय शुक्ल और जन के रूप मे सुरेन्द्र प्रसाद ने विशेष रूप से प्रभावित 
किया । कोरस गायको में पूनम, माला, बृजलाल और भूलवाराम आदि ने 
नाटक को रसमय बनाया । दुश्मन की यह प्रस्तुति निश्चित रूप से रगमडल की 
श्रेष्ठ प्रत्तुतियों मे से एक मानी गयी। गाथ ही यह भी कहा गया कि 
राजनीतिक नाटक करने की रगमडल की यह पहल महत्वपूर्ण है और इसका 
स्वागत किया जाता चाहिए। समाचार पत्रों मे इस प्रस्तुति की पर्याप्त चर्चा 
हुई वसे शहीद अनवर के अनुसार सफदर सभवत इसे नुक्कूड नाटक का रूप 
देना चाहते थे इसलिए उन्होने दृश्य विधान बहुत सीधा-सादा रखा था । 
नाठक की सीधी अपील भी सभवत उसी कारण होती है । 


असगर वजाहत के नाटक 'जिन लाहौर नहीं देख्या वो जन्माई नहीं को 
हबीब ने सन्‌ 990 में श्रीराम सेटर रेपरटरी के लिए तैयार किया। भारत- 
पाकिस्तान विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति की पृष्ठभूमि में लिखा 
यह नाटक बडा मामिक है। राजनीतिक और धामिक नेनाओो द्वारा जबरदस्ती 
भडकायी गयी साम्प्रदायिकता के दुष्परिणाम का बडा करुण चित्रण इसमे किया 
गया है। इसमे भी हबीब ने अपनी ओर से पाच गीत जोडे जो कोरस के 
रूप में गाये गये । इन गजलो और नज्मो के रचनाकार थे फिराक गो रखपुरी, 
अमृता प्रीतम, राही मासूम रजा और पाकिस्तान के मशहूर शायर नाजिर 
काजिमी । मुझे इसका प्रथम प्रदर्शन देखने का अवसर प्राप्त हुआ | अत्यत 
सहज-सरल ढग से नाटक की कथा आगे बढती है। हबीब ने प्रस्तुति पर 
जबरदस्ती कुछ भी लादा नही था, मानवीय स्तर पर घटनाओो का चित्रण 
और पात्रो की मन स्थितियो का उद्घाटन करते गये थे। आज की परिस्थिति 
में भी नाटक बहुत मौज है । 


हबीब तनवीर के रगकर्म के सिलसिलेवार ब्योरे को यहा विराम दिया 
जा रहा है। उनकी अगली प्रस्तुति देख रहे है नयन' की चर्चा फिर कभी । 


प्रा 


हबीब तनवीर के नाटको के उपर्यक्त विवरणो के माध्यम से उनके व्यक्तित्व 
के तीव रूप सामने आते है--अभिनेता, निर्देशक और लेखक । यद्यपि 
हबीब तनवीर बीच-बीच मे अभिनय करते रहते है और अनेक बार उन्होने 
अच्छा अभिनय भी किया है तथापि वे मुलत निर्देशक हैं, पिछले पद्रह-बीस 
वर्षो मे रग-निर्देशक के रूप मे ही उनका व्यक्तित्व अधिक उभरा है और 
हिन्दी नाट्य जगत को उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन इसी क्षेत्र में रही 
है। सभवत ह॒बीब एकमात्र निर्देशक है जिनकी प्रस्तुतियों मे विषयवस्तु, 
प्रस्तुति शेली एवं भाषाओं के प्रयोग की ऐसी विविधता मिलती है। यह 
अन्यत्र दुलंभ है। इनका कार्य -फलक अत्यत विस्तृत एवं व्यापक रहा है। 
अपने प्राय पचास वर्षो के नाट्यण्जीवन मे हबीब ने अनेक नये क्षेत्रों में प्रयोग 
किये है, अपने प्रयोगो की सफलता-असकलता के प्रति सजग रहे है, शहरी 
और ग्रामीण नादय प्रवृत्तियों के बीच सेतु बनाने की दिशा मे सचेष्ट रहे है, 
अपनी मान्यताओ के रूपायन के आग्रही रहे है आज सत्तर वर्ष की उम्र में 
भी पुरी लगत के साथ काम मे जुटे हुए है । 


विषयवस्तु की दृष्टि से हबीब ने एक विस्तृत फलक पर काम किया है। 
एक ओर स्ट्रोट-प्ले और पोस्टर प्ले है जिनका सम्बन्ध सामयिक मुद॒दो से है 
और जिनका जीवनकाल उठाये गये मुद्दों के महत्व और जीवनकाल पर निभेर 
करता है तो दूसरी ओर सस्कृत के गौरवमय नाटक उत्तररामचरित 
(भवभूति), उर्भगम्‌-दूृतवाक्यम्‌ - पच रात्रम्‌ ( भास ), मृच्छकटिकम्‌ ( शुद्रक ) 
तथा मुद्राराक्षत ( विशाखदत्त ) है जो अपनी रचना के बारह-पद्रह सौ वर्षो 
बाद तक जीवित है और आज भी सामयिक महत्व के लगते है। अन्य 
भारतीय नाटयकारो मे उन्होने बीसवी सदी के नाट्यकार आगा हश्न काश्मीरी 
शकर शेष और असगर वजाहत के नाटकों का निर्देशन किया जिनके कथानक 
ऐतिहासिक और पौराणिक थे तथापि जो समसामयिक समस्याओ से जुड़े थे 
विशेषकर अतिम दो । इनके साथ ही उन्होने निर्देशन किया है शक्पपियर, 
मॉलियर, ब्र श्ट, गोगोल, गोल्डनी, लोका, आस्कर वाइल्ड, गोर्की जैसे प्रख्यात 
विदेशी नाट्यकारो के नाठकों का जो गत चार सौ वर्षो की अवधि मे विश्व के 
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विभिन्‍त अचलो में विभिन्‍न भाषाओं में लिखे गये और समय-स्थान को सीमा 
का अतिक्रमण कर जो आज भी हमे जीवन के नाना रूपो-रगो का साक्षात्‌कार 
कराते है। विश्व की कई भाषाओ की मामिक कहानियो का रूपातर करके 
उन्होने मचन किया है । और इन सबसे ऊपर उन्होने चुना अपने देश की 
लोककथाओं को जिनको मूल में रखकर उन्होंने रोचक ताने-बाने बुने और 
साथंक, प्रभावपूर्ण तथा विविधतामय प्रस्तुतिया हमारे सामने रखी जिन्हे हम 
टोटल थियेटर का अच्छा दृष्टात कह सकते है। हबीब की प्रस्तुतियों में 
विशिष्ट महत्व है आगरा बाजार” और मेरे बाद का'। क्रमश तजीर 
अकबराबादी ओर गालिब की कविताओं और जीवन से सम्बन्धित ये दोनो 
प्रस्तुतिया अपना अलग स्थान और महत्व रखती है क्योकि इनका सम्बन्ध न 
केवल उन्‍नीसवी-बीसवी सदी के दो प्रख्यात शायरो से है वरन्‌ स्वयं शायर 
हबीब के काव्यप्रेम से भी है जिससे प्रेरित हो उन्होंने ये नाटक लिखें और 
इन्हे प्रस्तुत किया । 


अब निर्देशक हबीब तनवीर के कार्यों का मुल्याकन थोड़े विस्तार से । 


किसी भी नाटयप्रस्तुति के तीन आवश्यक तत्व होते है--नाट्यालेख, 
निर्देशक-अभिनेता एवं दर्शक । नाट्यालेख वह पहला तत्व है जो किसी भी 
प्रस्तुति के लिए अनिवार्य होता है वह चाहे पूर्णाग हो या एकाकी, पौराणिक 
हो या ऐतिहासिक या समकालीन, सवाद-बहुल हो या रेडियो नाटक, नागर 
नाटक हो या लोक नाटक, भले ही वह शब्दविहीन ही क्यो न हो पर उसका 
होना अनिवाय है, उसके अभाव में निदेशक-अभिनेता-अन्यान्य सहायक-दर्शक 
किसी का कोई स्थान ही नही रह जाता। नाद्यालेख का चुनाव आम तौर 
पर निदेशक और प्रस्तुत करनेवाले दल की रुचि और प्रतिबद्धताओ का इंगित 
करता है। निर्देशक हबीब तनवीर द्वारा चुने गये नाटक उनके एकाधिक 
लगावो का इगित देते है साथ ही वे उनकी प्रस्तुति-शली भी निर्धारित करते 
है। सबसे पहले ले स्ट्रीट प्ले को बयोकि हबीब के नाट्यजीवन का प्रारभ 
स्ट्रीट प्ले ( जो पोस्टर प्ले या नुक्कड नाटक के नाम से भी जाने जाते है ) मे 
अभिनय और उनके मचन से हुआ। इतना ही नही उन्होने स्ट्रीट प्ले लिखें 
भी । सन्‌ 948 में खेला गया 'शातिदृत कामगार' उनके द्वारा लिखित और 
निर्देशित पहला स्ट्रीट प्ले था जो परेल मे मिल के गेट पर खेला जाता था। 
आधे घटे का यह आलेख मजदूरों से सम्बन्धित था, उनकी विशेष भाग से । 
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माग पूरी हुईं, नाटक की उपादेयता समाप्त हो गयी । इस समय या इसके 
आसपास और भी स्ट्रीट प्ले हुए जिनके साथ हबीब जुडे थे। इसके बाद एक 
लबे अरसे तक वे दूसरे तरह के नाटक करते रहे । स्ट्रीट प्ले का दूसरा दौर 
बाइस तेइस वर्षो बाद प्रारम हुआ जो करीब ॥5 वर्षो तक चला जिसके 
अतगंत हबीब ने इन्द्र लोकसभा ( 97। ), कुश्तिया का चपरासी ( 97] ), 
जमादारिन, भूठी साया, देवी का वरदान ( 98] ), मगल दीदी ( 986 ), 
किसका पुत्र ( 986 ) आदि नाटक खेले ! ये सभी स्ट्रीट प्ले हबीब द्वारा 
लिखें गये थे और चुनाव, परिवार-नियोजन, मा और बच्चे के स्वास्थ्य 
आदि विषयो से सम्बन्धित थे। ये सभी नाटक बीस से चालीस मिनट 
की अवधि के थे, हास्य-व्यग्य से भरपूर थे और प्रचार की दृष्टि से 
लिखे और खेले गये थे । 'इद्र लोकसभा” का मचन ट्ृक पर किया जाता था। 
उसी ट्रक पर कलाकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, बीस मिनट में 
टुक को स्टेज में रूपातरित कर लेते थे और चालीस मिनिट का नाटक खेलकर 
आगे बढ जाते थे । चुनाव-प्रचार की दृष्टि से लिखा गया यह नाटक खूब 
लोकप्रिय हुआ था । इसी तरह मा और बच्चे के स्वास्थ्य से सम्बन्धित नाटक 
मगल दीदी' भी खूब लोकप्रिय हुआ था। एक पुरुष के गर्भधारण करने की 
हास्यकर स्थिति ने विषय को बड़े रोचक ढग से पेश करने को प्रेरित किया 
था। स्ट्रीट प्ले की प्रस्तुति का स्वरूप बहुत कुछ ते रहता है। बीस 
से चालीस मितिट के समय में बिना किसी साधवत और तामभाम के, कम से 
कम तेथारी मे नाठक प्रस्तुत करना होता है। स्ट्रीट प्ले प्रस्तुत करनेवालो 
को नाना तरह की सामस्थाओ का सामना करने के लिए तंयार रहना पडता 
है। पुलिस धर-पकड कर सकती है, दूसरे पक्षवाले हगामा खडा कर सकते 
है, आधी-तृफान आ सकता है। परिस्थिति को देखते हुए नये सवाद भी 
जोडने पड सकते है, जनता को नियत्रण मे भी रखना पड सकता है। हबीब 
ने बडी कुशलटापूर्वक यह्‌ काम किया । हा, एक बात स्पष्ट है। बम्बई मे 
खेले गये उनके पहले दौर के स्ट्रीट प्ले इप्टा ( इडियन पीपुल्स थियेटर 
एसोसियेशन ) के तत्वावधान में खेले गये थे और निश्चित रूप से एक प्रकार 
की राजनीतिक प्रतिबद्धता से प्रेरित थे जबकि दूसरे दौर के नाटक सरकार या 
दूसरी प्रचार करनेवाली एजेंसियो द्वारा प्रेरित थे और उनके पीछे विशुद्ध 
प्रचार की भावना थी, किसी प्रतिबद्धता की नहीं । सभवत्त दिल्‍ली आने के बाद 
हबीब ने जो भी नाटक किये वे उनके बम्बई प्रवास के दौरान खेले गये नाटकौ 
से बहुत भिन्‍त थे--विषयवस्तु और राजनीतिक प्रतिबद्धता सभी दृष्टियों से । 
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नाट्यनिर्देशन का प्रारभ हबीब ने स्ट्रीट प्ले से किया पर जैसा कि हम 
देख चुके है, वे उसी से बधकर नहीं रहे । सन्‌ 948 में ही बम्बई मे उन्होने 
प्रेमचन्दर की कहानी शतरज के खिलाडी पर आधारित नाटक तैयार किया 
शत्रज के मोहरे' । पूर्ण नाटक के रूप मे लेखन-निर्देशन उनका था, प्रस्तुति 
इप्ठा की । नाटक बम्बई और हैदराबाद में खेला गया पहले दौर मे । दीना 
पाठक कलाकारों के दल मे शामिल थी। सन्‌ 4954 और व960 मे इसे 
दिल्‍ली मे दो बार और प्रस्तुत किया हबीब ने। पहली प्रस्तुति जामिया 
मिलिया के लिए थी और दूसरी नया थियेटर के लिए जिसमे सुषमा सेठ ने 
अभिनय किया था । सन्‌ 954 मे जामिया मिलिया के अध्यापको, विद्याथियों 
और ओखला गाँव के लोगो को एक साथ जुटाकर की जानेवाली “आगरा 
बाजार' की प्रस्तुति अनेक दुष्टियों से महत्वपर्ण थी। इसकी चर्चा विस्तार 
से पहले की जा चुकी है। आगरा बाजार की करीब एक घट की मूल प्रस्तुति 
धीरे-धीरे करके पूर्णाग नाटक मे रूपातरित हुईैं। इस प्रस्तुति ने हबीब को 
आम जनता से जोडा, दर्शको को दर्शक-दीर्घा से उठाकर मच के बीच स्थापित 
किया । कालातर से लोक-कलाकारों को साथ लेकर काम करने की यह 
शुरुआत थी । मूल प्रस्तुति के बाद सन्‌ 970, 977 और 989 मे उन्होने 
आगरा बाजार को तीन बार और प्रस्तुत किया, हर प्रस्तुति का अपना महत्व 
था। 970 मे छत्तीसगढी कलाकार नया थियेटर का अभिन्न अग बन गये, 
नया थियेटर इसी प्रस्तुति से व्यावसायिक दल बना। व977 की प्रस्तुति में 
देश के श्रेष्ठ कलाकारो ने भाग लिया और 689 की प्रस्तुति नेहरू शताब्दी 
समारोह का अग थी। मुझे इसकी 970 और 989 की प्रस्तुतियो को 
देखने का अवसर मिला । पहली बार देखा होगा आज से पद्रह-बीस साल 
पहले । पूरी प्रस्तुति बडी मोहक लगी थी। पर्दा खुलने पर आगरा के एक 
बाजार का दुृश्य--सामने छोटी-छोटी दुकानें चुडियो और मिट्टी के बतंनो 
की । बायी ओर किताबो की दुकात, दायी ओर गुडिडयो की । उनके साथ ही 
बाजार को घेरकर बेठे खोमचेबाले--ककडी, तरबूज, चनाचूर वर्गरह बेचनेवाले । 
और इन सबके बीच आकर खेल दिखानेवाले मदारी और बदरवाला। 
दुकानों के ऊपर एक तलले पर सजा बाईजी का कोठा जहाँ गाने की महफिल 
जमती है। अदभुत समा बचा था। आपस की नोक-झोक, तुबका-फजीहत 
और शायरी सारे माहौल को अद्भुत सजीवता प्रदान करती थी। गायक 
मडली द्वारा गायन कथा को आगे भी बढाता था और चारो ओर के माहोल 
पर कमेट भी करता था। वाटठक की यह जीवतता उत्तराद्ध मे शिथिल पड़ गई, 
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नजीर अकबराबादी की नज्मो ने वातावरण को गभीर और वजनी बना इिया, 
उसकी सहज जीवतता समाप्त कर दी । साफ समभ मे आता है कि जामिया 
मिलिया के लिए हबीब ने इसे किया था तब मूलत उनका उद्देश्य आगरा के 
बाजार का एक सजीव चित्र प्रस्तुत करना थां। बाद में जब उसे पूर्णाग 
ताटक का रूप दिया तब नाच-गाना भी जोडना पडा और कविताये भी। 
फलस्वरूप नाठक दुबंल हो गया । यह सही है कि पहली बार देखनेवालो 
को यह प्रस्तुति मुग्ब करती है तथापि हबीब स्वीकार करते है कि अब इसमे 
वह जान नही जो पहले थी। नेहरू शताब्दी समारोह मे उन्होने आगरा 
बाजार को फिर से करने का निणय क्यो लिया इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने एक 
साक्षात्कार मे कहा कि मेरी इच्छा नही थी कि इसे फिर से करू पर आयोजको 
के आग्रह के कारण करना पडा । एक और बात है। चालीस' साल पहले 
मच पर इस तरह बाजार का दृश्य प्रस्तुत करना नई बात थी, उसने सबको 
मु्ध किया था। अब उसमे कोई नयापन नहीं । कथानक और शिल्प की 
दृष्टि से आगरा बाजार शिथिल है ही इसलिए इसकी प्रस्तुति अब वसा प्रभाव 
नही छोडती जसा छठे-सातवे दशक मे छोडती थी । 


किसी शायर की नज्मो पर आधारित नाटको की परम्परा मे 'ेरे बाद' 
का स्थान दूसरा है जिसे हबीब ने सन्‌ 968 मे नया थियेटर के तत्वावधान में 
किया। भेरे बाद! सभवत हबीब की सबसे नाकामयाब प्रस्तुति थी जिसकी 
कोई कल ठीक नही थी--न विषय के प्रतिपादन की दृष्टि से न प्रस्तुति की दृष्टि 
से । तीन-साढे तीन घट तक चलनेवाला यह नाटक जिसमे हबीब अधिकाश समय 
हाथ में नाट्यालेख लिये अभिनय करते रहे, उनके जीवन का एक अच्छा सबक 
रहा कि हडबडी मे, प्रेशर मे कोई काम मत करो | ट्रेजिक गालिब को प्रस्तुत 
करने का अभिनव प्रयोग, गजलो के बिना तरन्नुम पाठ, बेहतरीन उर्दू जुबान 
के इस्तेमाल के बावजूद प्रस्तुति फ्लाप थी, दुबारा इसे करने की इच्छा दिल मे 
सजोये रखने के बावजूद, वे इसे फिर से उठाने का साहस नही करते । 
इस ताटक के लेखन ओर मचन का विस्तृत ब्योरा स्वयं हबीर तनवीर के मृह 
से सुनकर लगा कि बहुत बार उनके अदर का शायर उन पर हावी हो जाता 
है ओर दूसरे शायरो की रचनाओ का मोह उन्हे ऐसा जकड लेता है कि वे 
उसमे बह जाते है, प्रस्तुति के साथ युक्त रहते हुए भी अपने आपको अलग 
रखकर एक नाट्यकार और निदेशक के रूप मे सुजन नही करने देता अन्यथा 
क्यो 'भेरे ब्यद! के आलेख को खेलने मे तीन-साढे तीन घटे लगे और सारी प्रस्तुति 
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बिखर गई, कोई छाप नहीं छोड पाई। एक अत्यत प्रिय शायर को मच पर 
सफलतापूर्वक न प्रस्तुत कर पाने की कसक आज भी उनके मन मे है वसे ही 
जसे अग्नतलाल नागर के उपन्यास सुहाग के नूपुर को मच पर सफलतापूर्वक 
प्रस्तुत न कर पाने की पीडा मेरे मन में है--उस प्रस्तुति का भी सब कुछ 
ढीला-ढाला था, सब कुछ करने की ईमानदार चेष्टा के बावजूद नाटक फ्लाप 
रहा--पूरी तरह से । 


हबीब तनवोर ने सस्क्ृत के जिन तीन नांटको को प्रस्तुत किया वे है--- 
दद्रक का मृच्छकटिक (मिट॒टी की गाडी, ]958) भवभूति का उत्तररामचरित 
(975) और भास के तीन नाटक पचरात्रम, दूृतवाक्यम्‌ और उरुभगमभ्‌ 
को मिलाकर एकसाथ भासत्रयी (978) । सस्क्ृत नाटकों ने हबीब को शुरू 
से ही आक्ृष्ट किया क्योकि सस्क्ृत नाटकों की नादयधर्मी शेली और लोक- 
नाट्य शैली मे उन्हे अद्भुत समानता दिखलाई दी। उनकी यह मान्यता है 
कि लोकनाट्य ही एक ओर रूढ होकर सस्क्ृत नाट्य के रूप मे विकसित हुआ 
और दूसरी ओर अपने सहज स्वाभाविक रूप मे लोकनाट्य के रूप में प्रवहमान 
रहा और आज भी सस्क्ृत नाटकों के मचन'ः की समस्या का समाधान 
लोकनाट्य-रूढियो के माध्यम से सहज ही हो सकता है। 'मिट॒ुटी की गाडी 
उनकी पहली महत्वपूर्ण प्रस्तुति थी, हिन्दुस्तानी थियेटर के लिए की जानेवाली 
उनकी पहली एवं अतिम। इसकी विस्तृत चर्चा प्रारभ मे की जा चुकी है, 
करीब पतीस वर्षो से रुक-रुककर चली आ रही इस प्रस्तुति के पक्ष एव 
विपक्ष मे अनेक मत व्यक्त किये जाते रहे है। हबीब का यह कहना बहुत दूर 
तक सही है कि मिट्टी की गाडी” समाज के केवल उच्चवर्ग से सम्बन्धित 
नाटक नही है और इसमे मध्यवग एवं निम्नवर्गे के पात्रो एवं उनसे सम्बन्धित 
घटनाओ को जितना महत्व दिया गया है वह इसे जनसाधारण का नाटक 
बनाता है और इस कारण इसके लिए लोकनादय शैली एबं लोकभाषा का 
इस्तेमाल अधिक सगत है। हबीब की इस मान्यता में सत्य अवश्य है पर 
आशिक | सस्कृत नाट्यकारों ने ही समाज के उच्चवर्ग तथा ब्राह्मण एवं 
पढे-लिखे लोगो द्वारा सस्क्ृत और स्त्रियो एवं निम्नवर्ग के पात्नो द्वारा प्राकृत 
का प्रयोग करवाया है। हर समाज मे भाषा का इस्तेमाल सामाजिक स्थिति 
एब आभिजात्य से जुडा होता है और 'मिट॒टी की गाड़ी' मे सस्क्ृत एवं प्राकृत 
दोनो भाषाओ का इस्तेमाल ताटठक मे विभिन्‍न वर्ग के लोगो की स्थिति को 
पुष्ट करता है। मूल प्रदर्शन हिन्दी में हुआ था, परवर्ती प्रस्तुतियों में 
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छत्तीसगढी भाषा, छत्तीसगढी कलाकार एवं लोकनाट्य शेली की रूढियो ने जहाँ 
(मिटटी की गाडी' को एक तरह की जीवन्तता और ऊर्जा प्रदान की वही मेरी 
दृष्टि मे उसने समाज के व्भिन्त वर्गों की स्थिति ओर आभिजात्य तथा 
सामान्य के अतर को सपाट बना दिया, प्रेम का कवित्व कही खो गया । लबे 
अतराल के बाद सन्‌ 975 में उन्होने भवभूति का उत्तररामचरित और 
सन्‌ 978 में भास के तीन नाठक पचरात्रम्‌, दूतवाक्यम्‌ और उरुभगम्‌ को एक 
साथ मिलाकर 'भास-त्नयी” प्रस्तुतकी। मुर्के पता नहीं इन नाटकों को 
प्रस्तुत करने के पीछे हबीब का उद्देश्य क्या था। उत्तररामचरित मे 
डासर कुमक्रुम माथुर (अब दास) सीता, कमल अजीम गगा और आशीष 
विद्यार्थी लव॒ की भूमिकाओं मे थे। स्वय हबीब के शब्दों मे--'ए बियडेड 
रामचद्र, ए बिट आफ ए कैड ।” भास के तीनो नाटकों को मिलाकर उन्होने 
पडवानी शैली मे प्रस्तुत किया । सुप्रसिद्ध गायक-अभिनेता पुनाराम कोरस 
के रूप मे थे। इसमे दुर्योधन गाधी टोपी लगाकर आये थे। चुँकि 'मिट॒टी 
की गाडी' के अतिरिक्त अन्य प्रस्तुतियों को देखने का मुझे अवसर नहीं मिला 
इसलिए यह कहना कठित है कि उत्तररामचरित में रामचद्र को दढियल तथा 
गवार (और शायद नीच भी) दिखाकर उन्होने क्‍या उपलब्ध किया या 
करवाया । मेरी दृष्टि मे रामकथा में परवर्ती काल मे प्रक्षिप्त लव-कुश 
प्रसग को लेकर उसमे राम को बहुत छोटा बनाकर हम उस चरित्र के प्रति 
न्याय करते है। इसी प्रकार भास की नाठकत्नयी में दुर्योधन को गांधी 
टोपी मे लाकर हबीब उस सारी कथा को कहा तक समसामयिक बना पाये 
होगे, कहना कठिन है। पर कुछ भी हो, यह तो स्वीकार करना ही होगा 
कि हबीब एकमात्र ऐसे निर्देशक है जिन्होने सस्कृत नाठकों की प्रस्तुतियों को 
अजायबघर में रखने लायक प्रस्तुतिया बनाने के बदले उन्हे अपने थुग और 
समाज के साथ जोडने का प्रयत्न किया, उनके मर्म को आम जनता तक 
पहुचाने का प्रयत्त किया और सस्कृत क्लासिकल नाट्य परम्परा तथा 
लोकनादूय के बीच दृष्टिगोचर होनेवाली समानता को उजागर कर उनके बीच 
की दूरी पाटने का सार्थक प्रयत्न किया। उनके इस अवदान का विशेष 
महत्व है और हम सब इसके लिए उनके ऋणी रहेगे। 
हबीब द्वारा नि्दशित नाटकों मे बडी सख्या उन छोट-बडे नाटकों की है 
जो किसी देशी-विदेशी कहानी या लोककथा पर आधारित है। इनके 
अतर्गंत आते है शतरज के मोहरे (948, प्रेमचद), जालीदार पर्द (952, रूसी 
कहानी), सात पैसे (959, चेक कहानी), अर्जुन का सारथी और गाव का नाम 
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ससुराल मोर नाम दमाद ( 970 और 972, छत्तीसगढी कथाएं ), ठाकुर 
प्रिथिपाल सिह तथा चरनदास चोर (974 और 975, राजस्थानी लोक- 
कथाए), शाही लकड॒हारा तथा जानी चोर (976, हरियाणा), बहादुर 
कलारिन (978, छत्तीसगढ के सोरर क्षेत्र की लोककथा), सोनसागर (980, 
छत्तीसगढ़ की चदेनी और बिहार की लोरिकायन लोककथा) एवं हिरमा की 
अमर कहानी (985, आदिवासी कथा)। इनमे से प्रथम तीन सुप्रसिद्ध 
कहानीकारों की कहानियो पर आधारित है जब कि शेष बिहार, मध्यप्रदेश एव 
राजस्थान की लोककथाओ या जनजीवन पर आधारित । अपनी प्रस्तुतियो 
के लिए कथानको के चुनाव में हबीब की यह दृष्टि उनके आम लोगो के 
जीवन और समस्याओ के प्रति गहरे लगाव को व्यक्त करती है। वसे हबीब 
की मान्यता है कि अपनी समस्यांओ का अनुभव, उनका चित्रण तथा उनका 
समाधान वही कर सकता है, जिसकी समस्या हो । बाहरवाला व्यक्ति नतो 
उन समस्याओ की पेचीदगी को समझ सकता है और न ही उनका समुचित 
समाधान कर सकता है। वे यह भी मानते है कि कलाकार क्राति नही ला 
सकता पर वह क्राति के लिए रास्ता अवश्य तैयार कर सकता है इसीलिए वे 
केवल मुददो को उठाते है, उनका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न नही करते । 


हा, तो बात हो रही थी निर्देशक हबीब की । सन्‌ 960 तक आवते-आते 
हबीब पूरी तरह लोक-रग मे रग गये थे। छत्तीसगढी कलाकार नया थियेटर 
मे आ चुके थे, मध्यप्रदेश की पडवानी शैली और नाचा नृत्य हबीब को अपनी 
ओर खीच रहे थे । जहा तक नया थियेटर के तत्वावधान मे नाटक करने का 
प्रश्न था, हबीब की दिशा ते हो गयी--उनकी प्रस्तुतिया मुख्यतः छत्तीसगढी 
भाषा में छत्तीसगढी कलाकारो को लेकर होगी | इस स्थिति ने उनके नाटको के 
कथानकों के चुनाव, उनकी भाषा और प्रस्तुति के स्वरूप को बाध दिया । 
उपयुक्त सारी प्रस्तुतिया इसका प्रमाण है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 
यह स्थिति उनकी शक्ति भी बनी और सीमा भी। लोक कलाकार नाचने- 
गाने में माहिर थे, शारीरिक अभिनय और हाजिर-जवाबी मे कुशल थे 
फलस्वरूप ये प्रस्तुतिया खूब जीवन्त हुई। कथानक लोककथाओं से लिया 
गया था अत उनका सम्प्रेषण बहुत सहज हो गया। पर लोककथा, लोकभाषा 
और लोककलाकार उनकी सीमा भी बने । उनके नाठकों की समस्याओ का 
क्षेत्र सीमित हो गया, आधुनिक जटिल समस्याएं अछती रह गयी, हर प्रस्तुति में 
ताच-गाने का समावेश आवश्यक हो गया, इस लोभ से मुक्त हो पाना कठिन 
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हो गया । अभिनय मे ओज और ऊर्जा का समावेश तो हुआ पर लालित्य और 
कवित्व से वह वचित हो गया । हबीब की अधिकाश प्रस्तुतियो की विस्तृत 
विवेचना पहले की जा चुकी है। इन्हे समग्र रूप मे एक साथ देखने से हबीब 
में हुए विकास की रेखा स्पष्ट दिखलाई पडती है। 'गाव का नाम ससुराल 
मोर नाम दमाद' उनके द्वारा निर्देशित नाटकों मे आया पहला महत्वपूर्ण मोड 
है। चालीस-पचास मिनट के इस नाटक की प्रस्तुति का स्वरूप लोकनाहय के 
अधिक निकट था। कथानक सामान्य ग्रामीण जन-जीवन से सम्बन्धित था 
और प्रस्तुति मे भी कलाकारों को लोककलाकारो जेसी छट थी। छोटे-छोटे 
प्रसगो को लेकर यह नाटक चलता था, कलाकार इर्छानुसार सवाद जोडते 
चलते थे। बहुत बार प्रदर्शन चुटकुलेबाजी जैसा बन जाता था। “कुश्तिया 
का चपरासी' भी इसी ढग पर चला था पर इसके बाद ही हबीब ने किसी 
लोककथा को लेकर सुसम्बद्ध नाटक लिखना शुरू किया फलस्वरूप आगामी 
प्रस्तुतिया 'चरनदास चोर, बहादुर कलारिन!, 'सोनसागर”, 'हिरमा की 
अमर कहानी” आदि सशक्त नाट्य प्रस्तुतियों के रूप मे सामने आयी। इन 
प्रस्तुतियों मे छत्तीसगढ़ी कलाकार खूब फबे, पूरी तरह फिट बेठे । नाटक के 
पात्र उनके आसपास के पात्र थे, उनकी समस्याएं और भावनाएं उनकी अपनी 
समस्याएं और भावनाएं थी जिन्हे रूपायित करने मे उन्हे कोई असुविधा नहीं 
होती थी, वे स्वयं करने मे आनद पाते थे और करके दर्शकों को आनद प्रदान 
करते थे। “चरनदास चोर” और बहादुर कलारिन' हबीब तनवीर द्वारा 
निर्देशित अत्यत महत्वपूर्ण एवं श्रेष्ठ प्रस्तुतिया है। 'चरनदास चोर' के 
कथानक की सहजता ने प्रस्तुति को बडी तरलता प्रदान की, सब कुछ सहज रूप 
मे प्रवाहित होता चलता है जबकि बहादुर कलारिन! की जटिल मानसिकता 
प्रस्तुति को गभीर स्वरूप प्रदान करती है, पल-पल पर रुककर सोचने 
को मजबूर करती है। इन दोनो नाठको मे फिदाबाई के अद्वितीय अभिनय 
को भुलाया नही जा सकता विशेषकर “बहादुर कलारित! में नाम भूमिका 
मे। वह शक्ति, वह न भुकनेवाला व्यक्तित्व, वह बुलद आवाज और उस 
बुलद आवाज में उनका गायन । आज भी सब कुछ दिल-दिमाग मे बसा है। 
परवर्ती नाटकों मे हबीब ने शायद नया कुछ नही दिया, पूर्व निर्धारित ढरें पर 
प्रस्तुतिया होती रही, धूमधमाके के साथ वे देश के विभिन्‍न अचलो मे उन्हे 
दिखलाते रहे, दशक पक्ष-विपक्ष मे मत व्यक्त करते रहे। लेकिन मतमतान्तर 
के बावजूद लोककथाओ पर आधारित हबीब की प्रस्तुतियों का अपना महत्व 
है। शहरी ओर लोक र॒गमच के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का कार्य इनके 
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माध्यम से हुआ और अपनी जडो की ओर जाने, पाश्चात्य शेली का अधानुकरण 
करने के बदले अपने देश की परम्परा को पहचानने और उससे जुडने, नाचगान 
से समृद्ध टोटल थियेटर को प्रस्तुत करने आदि का सार्थक प्रयास इनके माध्यम 
से किया गया । इसका सुफल भी हमे मिला। गत बीस-पचींस वर्षों मे 
अपनी जडो की ओर जाने की बात जो बार-बार की जाती रही है और उस 
दिशा में जो कार्य किया गया है, उसका शुभारभ हबीब ने किया था, उसका 
शअीय उन्हे जाता है । 


एक प्रश्न यहा अवश्य उठता है कि शहरी रगमच को तो इस प्रक्रिया से 
लाभ हुआ, शहरी कलाकारो ने नयी शक्ति और ऊर्जा के दर्शन किये पर इससे 
परे उन्हे क्या मिला ? क्‍या वे स्वयं उस शक्ति और ऊर्जा को अपने में 
समाहित कर पाये ? शायद नहीं क्योकि कोई भी शहरी कलाकार उन 
भूमिकाओं को उप कुशलता से नहीं कर पाता जैसे लोक कलाकार । फिर 
लोक रगमच को इससे क्या लाभ हुआ ? पचीस-पचास कलाकार जो हबीब 
के साथ दिल्‍ली आ गये उन्होने स्वय हबीब से बहुत कुछ सीखा, देश और विदेश 
के अनेक बडे-बडे शहरो मे अपनी कला का प्रदर्शन किया और प्रशसा अजित 
की पर उनसे उनके क्षेत्र के स्थानीय रगमच को क्‍या मिला ? हम शहरी 
लोगो ने तो अपनी जडो को निकट से देखा पर जडो के इदं-गिरद रहनेवालो को 
उससे क्या लाभ हुआ ? उनको अपने विकास का क्‍या कोई अवसर मिला ? 
शायद इन प्रश्नो पर सोचना आवश्यक हो गया है। हम शहरी लोग शहर 
और गाव दोनो का लाभ उठाते है, स्वयं निरतर परिवतेन के आकाक्षी 
रहते है पर चाहते है कि लोककलाकार अपनी परम्परागत विशिष्टता को 
बनाये रखे, जहा थे वही रहे, वही रहकर हमे ऊर्जा देते रहे। और सच 
पूछिए तो वह ऊर्जा भी हम ग्रहण नहीं कर पा रहे है, हम केवल उनका 
साक्षात्‌कार कर रहे है। खैर, ये प्रश्त किसी प्रकार हबीब के योगदान के 
महत्व को कम नही करते क्योकि ये उठे ही इसलिए कि उन्होने इस दिशा में 
इतना काम किया अन्यथा हमारा ध्यान भी उस ओर न जाता । 


वेसे हबीब स्वय इस स्थिति के दुृष्परिणाम से बच गये क्योकि नया 
थियेटर की प्रस्तुतियो के अतिरिक्त दूसरों द्वारा उर्दू, हिन्दी तथा अग्रेजी मे 
लिखे नाटक बराबर तैयार करवाते रहे। इसने उन्हे जड नही होने दिया, 
उन्तकी शक्ति और क्षमता को बहुमुखी होकर विकसित होने का अवसर प्रदान 
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किया । इस दृष्टि से सबसे पहले चर्चा नया थियेटर के लिए किये गये आगा 
हश्न काश्मीरी के नाटक रुस्तम और सोहराब' (960) तथा शकर शेष के 
नाटक एक और द्रोणाचार्य”/ (988) की। इन दोनो प्रस्तुतियों मे 
लोकनाट्य का सीधा प्रभाव नहीं था, ये आधुनिक नाटक थे। एक और 
दोणाचार्य' को उन्होने नया रूप दिया । उसमे पर्याप्त काटछाट तथा परिवतेन 
किये। उसे ओपन एयर मे किया । नाटक को हबीब ने री-स्ट्रक्चर किया । 
नाटक मे बहुत सी घटनाओ की सूचना दी जाती है। इन दृश्यो को उन्होने 
लिखा और सामने दिखलाया जेसे रेप सीन। आस-पास का बडा क्षेत्न रगमच 
बन गया था, यहाँ-वहाँ-वहाँ कुछ-कुछ घटित हो रहा था । चूंकि बहुत से सूच्य 
दृश्यो को दृश्य बना दिया गया था भतः उन सूच्य दृश्यो को बाद दे दिया। 
नाटक का कथानक दो स्तरों पर चलता है--महाभारत काल के गुरु द्रोण का 
संघर्ष और आधुनिक काल के अध्यापक अरविद की कथा समानातर चलती है। 
नाटक के काल सम्बन्धी इस विस्तार को हबीव ने प्रस्तुति के स्थान सम्बन्धी 
विस्तार से जोडकर एक नया आयाम प्रदान किया, प्रस्तुति बडी प्रभावपुर्ण बनी । 


नया थियेटर के अतिरिक्त हबीब ने सेंट स्टीफेन्स कालेज के छात्नो, 
पालीटेकनिक, यूनिटी थियेटर, जननाद्य मच, श्रीराम सेटर तथा राष्ट्रोय 
नाट्य विद्यालय के लिए नाटको का निर्देशन किया, जामिया मिलिया और 
हिन्दुस्तानी थियेटर के लिए तो किया ही था जिसकी चर्चा प्रारभ मे की जा 
चुकी है | स्टेट स्टीफेन्स और पालीटेकनीक के लिए हवीब ने अग्नेजी मे नाटक 
करवाये । इन नाटकों में दी सिगनेट रिंग आफ राक्षस (]964 : मूल सस्क्ृत 
विशाखदत्त का मुद्राराक्षस), दी इम्पा्टंस आफ बीइग अरनेस्ट' (965 " आस्कर 
वाइल्ड), 'सरवेट ऑफ दू मास्टसे (969 * गोल्डनी) तथा 'टेमिग आफ द श्रू' 
(968-69 ' शेक्सपीयर) उल्लेखनीय हैं। इनमे से प्रथम दो सेट स्टीफेन्स के 
लिए, 'सरवेट आफ टू मास्टसे पॉलीटेकनीक और सेट स्टीफेन्स के लिए तथा 
अतिम यूनिटी थियेटर के लिए किया। 'दी सिगनेट रिंग” विशाखदत्त के 
मुद्राराक्षत का पी० लाल द्वारा किया गया अनुवाद था, शेष सभी मूल अग्नेजी 
के नाटके थे। ब्रश्ट का दी गुड परसन ऑफ सेतजुआ' 962 में दिल्‍ली 
ड्रामा थियेटर कैम्प मे तैयार करवाया और लोर्का के 'दी शव मेक प्राडिजस 
बाइफ' को 965 में मैसुर और बगलोर में आयोजित ड्रामा टीचसे कैम्प मे 
तेयार करवाया । चूँकि ये सभी प्रस्तुतिया छात्रों या शिक्षाथियो को लेकर 
थी अतः इनको नाना सीमाए थी, पुरा समय, पुरी तैयारी सभव नही थी । 
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प्रदर्शन भी एक-दो होकर रह गये। वैसे इन प्रस्तुतियोीं मे सुषमा सेठ, 
आफताब सेठ, वसत कुमार, अनीता सील, रजनी सेठी, मारकस मर्चे, सीलिया 
गोरेबूथ, रोशन और कबीर सेठ वर्गरह ने अभिनय किया । 'सिगनेट रिग' 
में पहली बार कुचीपुडी के पर्द का इस्तेमाल हबीब ने किया। हबीब द्वारा 
तैयार करवायी गयी इन अग्रेजी प्रस्तुतियों का ऐतिहासिक महत्व है क्योकि 
सन्‌ 970 के बाद उन्होने सभवत, अग्रेजी मे नाटक नहीं तैयार करवाये । 


जननाद्य मच के लिए तैयार किया गया “मोटेराम का सत्याग्रह 
(988), राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए किया गया दुश्मन' (989) और 
श्री राम सेटर के लिए किया गया “जिन लाहौर नही देख्या वो जनम्याई नहीं 
(990) का विशेष महत्व है क्योकि लबे अरसे बाद उन्होने दूसरे दलों के लिए 
नाटको का निर्देशन किया | प्रेमचद की कहानी सत्याग्रह का नाट्य रूप(तर 
किया सफदर हाशमी ने और निर्देशन दिया हबीब तनवीर ने, मचन हुआ 
जननादय मच के तत्वावधान मे। सन्‌ 99 मे सफदर की मृत्यु के बाद 
इसे करने का पूरा दायित्व हबीब पर आ गया और उन्होने एक प्रधान भूमिका 
में अभिनय करना भी शुरू किया। सन्‌ 99 मे इसकी नयी प्रस्तुति तैयार 
की जिसमे जयत दास ने मुख्य भूमिका मे अभिनय किया। नाटक का 
आलेख और मचन दोनो ही भरपूर मनोरजन को दृष्टि मे रखकर किया गया 
है फलस्वरूप अधिकाश स्थितिया एवं पात्र अतिरजित रहे, अनेक स्थलों पर 
भोडे भी लगे। एक पेट ब्राह्मण का लोभ पूरे ब्राह्मण वर्ग के लोभ के रूप 
में चित्रित किया गया है, उसे हास्यास्पद भी बना दिया गया है। ब्राह्मणो 
के खिलाफ यह पूर्वग्रह व्यक्तिगत रूप से मुझे अशोभन और अरुचिकर लगा। 
मैंने जिस दिन देखा था उस दिन की प्रस्तुति भी ढीली-ढाली थी। 


असगर वजाहत का नाटक 'जिन लाहौर नही देख्या वो जनम्याई नहीं 
एक अविस्मरणीय प्रस्तुति थी। हबीब द्वारा निर्देशित नाटकों मे मै इसे 
सबसे ऊँचे दर्जे मे रखूगी। नाटक का कथानक भारत के विभाजन के 
तत्काल बाद की घटनाओ से सम्बन्धित है, पात्र हमारे निकट के है, विभाजन 
के पेतालिस वर्ष बाद भी जो हमे अपने चारो ओर मडराते दिखते है । 
इस नाठक मे ऐसे पात्न है जो हिन्दू-मुसलिम वेमनस्थ के कटु सत्य के बीच 
सहिष्णुता, सहअस्तित्व और सहज मानवीयता की भावना से अनुप्रेरित काम 
करते है और आज के विषम धर्मान्धता के युग में हमारा पथ-निरदेश करते है । 
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अब कुछ बाते और हबीब के निर्देशन के बारे मे। हमे ज्ञात है कि 
पाचवे दशक में हबीब ने बम्बई मे फिल्‍म और स्टेज पर मुख्यत ऐक्टर के रूप 
मे काम किया पर धीरे-धीरे वे निर्देशन की ओर झुकते गये। स्वय हबीब 
के शब्दों मे-- 


“वो भी एक जमाना था। विलायत से सीखकर आये थ। सब कुछ 
ताजा था, नया-नया हिसाब किताब था। मै बडे विस्तार से कापी मे 
नोट किया करता था किस डायलग पर मूव करेगा, कहाँ मृव करेगा, लाइट 
यूँ आयेगी, साउन्‍्ड ट्रैक होगा वगरह। मतलब प्रोडक्शन स्क्रिप्ट जसे 
तेयार की जाती है, मै भी करता था। बाद मे जब छत्तीसगढ़ी ऐक्टरो 
को लेकर काम करना शुरू किया तो लगा सब बेकार है। उन्हे दाये-बाये 
की ही तमीज़ नही थी, उन्हे सम'झ में ही नही आता था कि मैं चाहता क्या 
हूँ । मै सर पीठ लेता था। कहता--बाबा, दोनो हाथो के दो अलग-अलग 
काम है, खानेवाला हाथ दाहिना है, दाये मुडो पर वे किसी तरह नहीं समझ 
पाते थे। बहुत दिनो बाद बराबर लोकनाटक देखते-देखते और उनके 
साथ काम करके समझ में आया कि ऐसा क्यो था। असल मे लोक- 
कलाकार किसी नियम-कानू न मे बधकर काम करने के भादी तो होते नहीं । 
स्टेज जब, जहाँ, जैसा मिला, उसके अनुसार आये, गये । कभी प्लेटफार्म, 
कभी चबृतरा, कभी कुछ नहीं । कभी गोल जगह, कभी चौकोर। कभी 
कुल आठ फीट का चबूतरा, कभी बहुत बडा। कभी दर्शक सामने, कभी 
तीन ओर, कभी चारो ओर । जब जैसी जरूरत हुई ढाल लिया अपने 
को । इतना ही नहीं जिस ओर के दर्शकों से अच्छा रेसपास मिला, उस 
ओर मुड गये । जिस बात में दर्शकों ने रस लिया, उसे सवाद जोड- 
जोडकर बढाते गये । कभी एक गाय आ गयी आसपास तो उसे ही ले 
उडे। चुनाचे नाठक कभी पद्रह मिनिट बढ जा रहा है तो कभी बीस । 
हमारे एक बडे अच्छे ऐक्टर थे ठाकुरराम। बेहतरीन । उन्होने चरनदास 
चोर' मे १रु का रोल किया था। वे बडे विटी थे, किसी बात को पकड 
लिया तो बस फब्तिया कसते ही चलते, बात में से बात निकालते चलते 
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थे। अब तो नहीं रहे बेचारे, देहांत हो गया 976 मे । तो गांव को 
नाम ससुराल मे वे और मदनलाल ऐक्टिग करते थे। अब ठाकुरराभ 
को कोई बात जच गयी तो बस उसी के हो गये, सवाद बढाते गये । 
मदनलाल भी जबरदस्त कामेडियन थे। वह उन्हे रोकते--भेया, मेरा एक 
मजाक रह गया, वापिस आओ पर ठाकुरराम कहाँ जल्दी लौटठनेवाले। 
दोनो हसाते थे पर दोनों के हसाने मे अतर था। ठाकुरराम हसाते थे 
दिमाग से और मदनलाल हसाते थे फीजिकल ऐक्टिग से। वह बडा 
अच्छा फीजिकल ऐक्टर था। जब वह बात मुझे समझ में आयी कि इन 
लोक कलाकारों को नियम-कानून मे नहीं बाधा जा सकता तब मैने उन पर 
नियम-कानून लादना छोड दिया। मांइड यू, लादना। मसलन उन्हे 
मोटे तौर पर तो नियम-कानून मानना ही पडता है पर हर बात के लिए 
मै जिद नही करता । यदि वे किसी सीन को किसी और ढंग से करना 
चाहते है या किसी सीन में कुछ जोडना, घटाना चाहते है तो मै उन्हे बेसा 
करने की छट देता हूँ पर यह सब शुरू के रिहर्सलो के दौरान हो जाता 
है। उतके सारे सुझावों को देख लेता हूँ, उनमे से जो मुभे ठीक और 
उचित लगते है उन्हे ले लेता हु और एक-एक सीन फाइनल करता चलता 
हैं। एक बार फाइनल हो गया तब फिर ऐक्टरों को उसी चौखटे मे काम 
करना होता है। वंसे देखा जाय तो मैं खुद ही रद्दोबदल किया करता 
हूँ । लबे अरसे तक जब एक ही नाटक चले तो करनेवाले और करवानेवाले 
दोनो मे एक तरह की शिथिलता और उबाऊपन आ जाता है। तब मै 
कुछ-कुछ इधर-उधर करने लगता हूं। मुझे भी अच्छा लगता है और 
ऐक्टरो को भी । लबे अतराल के बाद यदि आप मेरी प्रस्तुति देखेंगे तो 
आपको जरूर कुछ नयापन महसूस होगा ।” 


छत्तीसगढी कलाकारों की बाते करते-करते हबीबः अपने मे खो गये। 
यो तो करीब चालीस वर्षो से वे उनके सम्पक में है पर पिछले बीस-तीस 
वर्षों से उनका दिन-रात का साथ है, सब एक बृहत्‌ परिवार के अग है। वे 
बोले-- 


“एक बात और | ये पढे-लिखे तो है नही इसलिए पढकर सवाद याद 
करना सभव नहीं। पर इनकी याददाश्त जबरदस्त होती है। एक बार 
सुना, सवाद याद हो गये, दो-चार बार दोहराया एकदम पक्के हो गये । 
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और एक बार पक्के हो गये तो फिर सब दित की छुट्टी । मै उनका 
हिसाब लिखकर रखता था, उसमे घटो समय लगाता था पर उन्हें सब 
जबानी याद रहता था। फिदाबाई थी, हिसाब करने बेठती तो दस उस 
दिन, पाच सौ उस दिन, डेढ सौ उस' दिन, पचीस उस दिन, इतने रुपये 
इतने आने की चाय उस दिन, कुल इतने रुपये इतने आने। तुम्हारा 
हिसाब गलत है। और मैं फिर आधा घठा समय लगाकर इस नतीजे पर 
पहुचता कि ये ठीक कह रही है, मेरा हिसाब गलत था। एकदम अनपढ़ 
औरते दीवाल पर लकीर खीचकर या गाठ बाधकर हिसाब रखनेवाली पर 
याददाश्त जबरदस्त । इनसे नाटक तैयार करवाने का तरीका भी मैने 
अलग इख्तियार किया था। ऐक्टरों का चुनाव करने के पहले मै 
इम्प्रोवाइज करवाया करता था। कोई कहानी दे दी--एक हिरन भाग 
रहा है, शिकारी उसका पीछा कर रहे है, फिर तीर से उसे मारते है। 
या एक बार कहा कि मान लो एक घर है, साथ मे एक पेड है। पेड की 
डाले घर की दीवार पर फंल रही है, उससे घर को नुकसान हो सकता है। 
अब तुम कंसे घर को बचाओगे करके दिखलाओ। ऐक्टरो ने सीन करके 
दिखलाया और मैने उनमे से नाटक की जिस भूमिका के लिए जो ऐक्टर 
ठीक लगा, उसे चुन लिया । फिर दो-चार दित नाटक का सीन करवाकर 
पक्का कर दिया । दूसरीवाली कहानी में मेरा यह भी मकसद था कि 
देखूँ ये समस्या का हल क्‍या सोचते है। एक ने डाल मोड दी, एक ने जड 
के पास कुछ खोद-खादकर उसकी जडो को थोडा मोड दिया । एक ने घर 
की दीवाल थोडी खिसकाकर समस्या का समाधान किया। मु बहुत 
अच्छा लगा कि किसी ने पेड को काटने की बात नहीं सोची, उसे केवल 
थोडा इधर-उधर करना चाहा । अतिम ने तो वह भी नही किया, घर 
को ही सरका दिया । शायद यह प्रवृत्ति हमे शहरी कलाकारों मे नही 
मिलती । अपनी धरती, गाव, पेड-पौधे, फसल, जानवर इनसे इन 
कलाकारों को जितना लगाव होता है उतना शहरी लोगो को नहीं। मुझे 
जब किसी नयी चीज़ से उनके गहरे प्रेम को दिखलाना होता है तो मै उनसे 
कहता हूँ तुम इसे वसे ही प्यार करो जैसे अपनी फसल को करते हो, इसे 
देखकर बसे ही खुश हो ज॑से धान के लहलहाते खेत को देखकर होते हो, इसे 
ऐसे ही दुलराओ-सहलाओ जैसे अपनी गाय के बछड़े को सहलाते हो तो उन्हें 
बात तुरत समभ मे आ जाती है और वे किसी आधुनिक चोज के लिए एक 
शहरी इसान के भावों को भी उतनी ही गहरायी से दिखला पाते है।” 
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हबीब तनवीर का नाटक तेयार करवाने का अपना तरीका है। चूक्रि 
अधिकतर नाटठको का आलेख उनके द्वारा लिखित या रूपातरित होता है 
अत प्रस्तुति की प्रक्रिया और लेखन दोनो साथ-साथ चलते है। 
प्रारभिक दिनो मे तो हर दूसरे निर्देशक की तरह वे भी कई-कई दिनो तक 
नाटक की रीडिग करवाते थे पर जब से मुख्यतया छत्तीसगढ़ के कलाकारों 
को लेकर काम करना शुरू किया तब से दूसरा तरीका अपनाना पडा । इन 
कलाकारो मे से अधिकाश को लिखना-पढना नही आता, अत वे उनसे शुरू 
से ही नाटक करवाते है। पहले पूरे नाटक की कहानी बता दी, फिर 
नाटक का कोई एक सीन ले लिया। सवाद खुद पढ दिये और फिर कहा--- 
अब करो । वे आकर इम्प्रोवाइज करते है। कुछ बाते याद रहती है, 
कुछ भूल जाते है। बता दिया, टोक दिया, सवाद एक बार फिर से सुना 
दिया, बस सीन तैयार । पढा-पढाकर नाटक तेयार करने की तुलना में यह 
तरीका अधिक कारगर होता है। कहने लगे--- 


“अब ब्रंश्ट का गुड वोमन आफ सेतजुआ लीजिए । मुझे नही उम्मीद थी 
कि ये लोग उस नाठक की नाजुक-नाजू क चीजो की बारीकियो को पकड 
पायेगे मगर उन्होने पकडा, बखूबी पकडा। देखिए साहब, गरीबी का 
अपना माहौल होता है और ये कलाकार उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ 
होते है इसलिए गुड वोमन मे इन्हे कोई परेशानी ही नहीं हुई। ब्रेश्ट ने 
कही भी गरीबी को रोमैटिसाइज नही किया है। गरीब इसान है और 
उसमे भी एक दूसरे का खून चूसने, किसी का पेरासाइट बन जाने, घर मे 
पाव फैलाकर निकम्मे पडे रहने की टेनडेसी होती है। गरीब का मतलब 
यह नही कि उसमे सब अच्छा ही अच्छा हो--ईर्ष्या, देवेष, लालच, छल- 
कपट सब गरीब इसान मे होता है, गरीबी के कारण पंदा होता है। इन्हे 
गरीब इसान का चित्रण करने के लिए कुछ खास करना नहीं पडता, सीखना 
नही पडता, इनके हाव-भाव तौर-तरीके सब कुछ अपने आप निकलते 
चलते है। नई आधुनिक बातो को समभना इनके लिए मुश्किल होता 
है। तो जसा कि मैंने पहले कहा था, मै इन्हे इनके आसपास की चीजों 
के माध्यम से समभाता हूँ । अब एक हवाई जहाज की मशीन के लिए 
एक पायलट के मन मे कितना प्रेम हो सकता है यह समझता इनके लिए 
मुश्किल था तो इनकी कल्पना को शिफ्ट किया। मैंने कहा--मान लो 
यह फूल है, मान लो यह फसल है, लहलहाती धान की बालिया है। तुम 
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मशीन से ऐसे बाते करो जैसे यह तुम्हारी माशका हो । गाँव मे जो चीज 
तुम्हे सबसे प्यारी लगती हो, उसके बारे मे सोचकर बोलो । तब उनकी 
समभ में बात आई और एक बार आ गयी तो फिर किला फतह। फिर 
तो वे इतना उम्दा अभिनय करते है कि पूछिए मत । मुझे अपने ऐक्टरो 
पर नाज है, आइ ऐम प्राउड आफ देम । मै कास्टिंग करने मे बहुत समय 
लगाता हूँ पर जब एक बार कर लेता हूँ तब फिर मुझे कभी पछताना नहीं 
पडता। अब गुड वोमन इन लोगो ने बहुत अच्छा किया। गरीबी मे 
हो, किसी के सिर जा पडो, चाय पीयो, रहो टठा#॥ फलाकर और ऊपर से 
धौप्त जमाओ कि मैने तुम्हारी मदद की थी। ब्र श्ट के दामाद एकार्ड बहुत 
बडे ऐक्टर है, उन्होंने अजदक का रोल बेमिसाल किया पर उन्हें सब कुछ 
सीखकर करना पडा और हमारे ऐक्टरों ने उसमे बड़े सहज रूप में 
बखूबी किया । 

“इस सिलसिले में मै फिदाबाई का खास जिक्र करना चाहगा। बहुत 
जबरदस्त आर्टिस्ट थी । याददाश्त कमाल की । जो भी रोल हो उसकी 
बारीकियों को बखूबी समझती और स्टेज पर उतारती थी। आवाज का 
तो कहना क्या--बुलद आवाज़, पूरा हॉल चुप हो जाता था। बेचारी 
जल गयी बुरी तरह नहीं तो अभी बरसों और काम करती । वसे एक 
बात मैं कहे । केवल मैने ही इन आटिस्टों को सिखाया हो सो नही, मैंने 
भी इनसे बहुत कुछ सीखा है । इन्हे मेरी कोई बात जब ठीक नही लगती 
तो ये मुर्भे टोक देते है और उनकी बात में सार हुआ तो मै उसे मान लेता 
हूँ । मगर यह सब नाटक में तभी मुमकिन हो पाता है जब ऐक्टरो का एक 
दल लम्बे अर्से तक साथ रहे। तब वहु आपको समझ पाता है, आप 
उसकी ताकत और सीमा को समझ पाते है और आपस मे देता-लेतां चाल 
हो जाता है। छत्तीसगढ़ की खास चीजे तो इनसे सीखी ही, उसके 
अलावा भी बहुत कुछ सीखा । मेरी बेटी नगीन तो इन बे-पढे-लिखें 
छत्तीसगढियो की हर बात पर फिदा है--ताच-गाना, रहना-सहना, 
खाना-पीना, दाल-भात-चटनी सब पर वह जान छिडकती है ।” 


तो ऐसे है निर्देशक हबीब तनवीर जिनकी प्रस्तुतियों का देश-विदेश 
कायल है। 
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और अब लेखक हबीब तनवीर जिनके बारे मे हमलोग आम तौर पर 
चर्चा नहीं करते। इसका एक बडा कारण यह है कि उनकी रचनाए 
पुस्तकाकार छप्कर सामने नही आयी । आगरा बाजार और चरनदास चोर 
अपवाद है। हममे से बहुतो को यह पता भी नहीं कि हबीब के लेखन का 
प्रारभ उर्द की नज्मो से हुआ था। बात पाचवे दशक की है जब वे बम्बई 
मे थे। बडे मजे की बात है कि इस दौरान वे उर्दू, अग्रेजी और हिन्दी तीनो 
भाषाओं मे लेखनी चला रहे थे और तीनो मे अलग-अलग क्षेत्रो मे काम कर 
रहे थे। उर्द मे गजल और नज्मे लिख रहे थे, जगह-जगह मुशायरों मे पढ़ 
रहे थे। अग्रेजी मे नाटक और फिल्मो की समीक्षाएं लिख रहे थे तथा हिन्दी 
में छोटे-छोटे स्ट्रीट प्ले । स्वय उनके शब्दों मे---“उन दिनो सरदार जाफरी 
हमे लिये-लिये फिरते थे मुशायरों में । मुशायरा जीतना है, चलो हबीब मेरे 
साथ । तुम्हारे पास आवाज़ है, तरन्नुम है, गजल भी है। शिग्ुफ्ता कहते 
हो। चनाचे हम मुशायरा जीतते फिरते थे उस जमाने मे ।” सरदार 
जाफरी जसे शायर का यह कथन कवि हबीब की काबलियत के लिए बहुत बडा 
सर्टिफिकिट था। सन्‌ !45 के आसपास शुरू हुआ कविता लिखने का यह 
क्रम आज तक चाल है। हबीब ने बतलाया कि उन्होने गजलों से शुरुआत 
की और उर्दू की रची-बसी क्लासिकल गजलो के साथ ही छ नये मीटरो का 
भी इस्तेमाल किया जिसे लोगो ने बहुत पसद किया । गजल और शेर अभी 
भी लिखते है, पढते है वेसे पिछले वर्षों मे उनकी कवित्व शक्ति का परिचय 
उनके द्वारा लिखें या रूपातरित नाटको के गानो के रूप मे मिलता है। अपने 
काव्य-लेखन के बारे मे हबीब ने बडी ईमानदारी से कहा कि-- 


“शुरू-शुरू मे सब कुछ ठीक लगता था पर पहले फंज के बाद कई बार 
मुझे लगता कि मेरी गजल में क्रिसी और की बात की ईको है। लोग 
तारीफ करते थे। तमाम नयेपत्त और लोगो की तारीफ के बावजूद मुझे 
शक होने लगा कि मेरी शायरी में दूसरो का थोडा ईको है वह चाहे उस्तादो 
का हो चाहे किसी गज़ल का चाहे किसी और बात का । मुझे लगा सुझे 
वह नही कहना चाहिए। उसके बाद से मैंने यह कसौटी अण्ने लिए ते की 
कि यदि कोई चीज, कोई बात मेरी अपनी प्रेरणा से मन में उठेगी, तो उसे 
ही कहूँगा, नही तो नही । पहले तो कहने को कमीशन होता था--कुछ 
अच्छा कहा, बहुत कुछ बकवास । अब साल दो साल में कोई बात सूकती 
है तो कहता हूँ नही तो चुप रहता हँँ। असल में इधर पिछले बीस सालो 
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से मै दो-तीन तरह की कविताएं कर रहा हँ। एक वो गीत है, जो मेरे 

नाठको में गाये जाते है। दूसरी कुछ ऐसी कविताएं हैं जिनका ताललुक 

ड्ामे से है, जो अपने आप मे ड्रामा है जेसे रामनाथ का जीवन चरित्र । 

तीसरी वे कविताएं है जिनका ताल्लुक डामे से नहीं है, जो किसी विचार 

को, आइडिया को, मेरे सोच को सामने लाती है। मेरे लिए इनकी 

सबसे ज्यादा अहमियत है ।*' 

हबीब की नज्मे, गज़ले उर्दू के रिसालों मे तो बराबर छपती रही पर 

अभी तक पुस्तक के रूप में उनका प्रकाशन नहीं हुआ है। कारण उनका 
आलस्य और समय का अभाव । छपने के पहले ज़रूरी है कि उनमे थोडा 
सशोधन किया जाय, कुछ जोडा जाय, कुछ घटाया जाय पर यह सब करने 
की फुर्मेत ही नहीं। राधाक्ृष्ण प्रकाशन के ओमप्रकाश जी आगरा बाजार 
का आलेख जबरदस्ती उठा ले गये और उन्होने छाप दिया तो छप गया वरना 
वह भी न छपता | उसमे कुछ भूले रह गयी थी जिनका दूसरा प्तस्करण छपने 
के पहले सशोधन करने के लिए प्रकाशकों ने बहुत कहा पर हबीब कर ही नही 
पाये चुनाचे उन्होने वेस्चा का वेसा छाप दिया । 


सन्‌ 988 में प्रकाशित चरनदास चोर सभवत एकमात्र नाठक है जिसका 
आलेख हबीब तनवीर तैयार कर सके और प्रकाशन के लिए दे सके । अवश्य 
ही चरनदास चोर की प्रस्तुति की लोकभ्रियता ने उन्हे ऐसा करने को बाध्य 
किया होगा । राजस्थान की एक मशहूर लोकक़था पर आधारित यह नाटक 
कैसे प्ररभ हुआ, कैसे विकसित हुआ और कंसे अब अपने अतिम रूप में स्थित 
हो गया है, इसकी चर्वा चरनदास चोर की प्रस्तुति के प्रसग मे की जा चुकी है। 
नाटक के सवाद खडी बोली हिन्दी मे है, कही-कही ग्रामीण शब्दो का प्रयोग 
किया गया है या भाषा में ग्रामीणता का पुठ दिया गया है। नाठक मे प्रयुक्त 
गीत सब छत्तीसगढी में है--कुछ लोकगीत, कुछ सतनामियों द्वारा गाये 
जानेवाले गीत-भजन | गीतो की भाषा ठेठ छत्तीसगढी है, हिन्दी भाषा- 
भाषियों को भी आम तौर पर समझने मे कठिनाई होती है पर उसका मूल 
भाव सहज ही सम्प्रेषित हो जाता है । 


अग्रेजी का इस्तेमाल हबीब तनवीर ने समीक्षाओं के क्षेत्र मे किया । 
इसका पहला दौर दूसरों की अस्तुठियों की समीक्षा का था जिसका सम्बन्ध 
मुख्यतः इनके बम्बई प्रवास और विदेश से लौठने के बाद दिल्‍ली मे हुई 
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प्रस्तुतियों की समीक्षा से था। बम्बई में लिखी गयी समीक्षाएं फिल्‍मो की भी 
हुआ करती थी। यह दौर करीब बीस-पचीस वर्षो का था। दुर्भाग्य से 
समीक्षाओं मे से एक भी देखने को नही मिली । हबीब के पास है नहीं और 
उनके सग्रह का एकमात्र उपाय है उस समय के देनिक अखबारों को छानना। 
बहरहाल स्वय हबीब के अनुसार वे बहुत तीखी होती थी और उनके शुभचित॒को 
ने यह भी कहा था कि ऐसी तीखी आलोचना मत करो खासकर फिल्मो की, 
फिल्मवाले तुम्हारे पीछे गुड लगा देगे पर हबीब ने सुना नहीं, जो कहना था 
निर्भीक कहते रहे । करीब बीस वर्षो तक यह क्रम चला फिर उन्हे शक होने 
लगा कि कही ऐसा तो नही कि मेरा निर्देशक मेरे समीक्षक पर हावो हो 
रहा है, मैं समीक्षा करते समय कही अपनी कल्पना को सामनेवाली प्रस्तुति पर 
लादकर तो निर्णय नहीं कर रहा हूँ ? जब यह शक बार-बार मन मे आते 
लगा तो उन्होने समीक्षा करना छोड दिया । हबीब की यह मूल ईमानदारी 
विशेष ध्यान देने योग्य है। गजल लिखते समय जहाँ लगा कि उसमे 
आये भाव या उसकी शेली पूरी तरह अपनी नही है, उस पर किसी और की 
छाया है, उन्होंने गजल लिखना कम कर दिया लिखा तभी जब बात पूरी 
तरह अपने मन से उपजी। समीक्षा के क्षेत्र मे भी वही कि जहाँ लगा कि 
मै पूरी ईमानदारी नही बरत रहा हूँ, शायद मेरा निर्णय इस बात से गाइड हो 
रहा है कि मै इस नाटक को करता तो कंसे करता बजाय इसके कि अपने 
आप मे प्रस्तुति कंसी हुई है, उन्होंने समीक्षा करना छोड दिया। ऐसा 
विवेक कम लोगो में दिखलाई पडता है । 


सातवे और आठवें दशक में हबीब ने अपनी प्रस्तुतियों के बारे मे बराबर 
लिखा, विस्तार से लिखा । उनके लेख एवं विचार इनेक्ट तथा नटरग मे 
बराबर छपे । इसी दोरान लबे-लबे इटरव्य भी छपे । हबीब ने दूसरो के 
बारे मे एकदम न लिखा हो सो नहीं पर कम लिखा । परिशिष्ट मे सकलित 
उनकी कुछ रचनाएं और लाक्षातकार हबीब की दृष्टि को विस्तार से प्रस्तुत 
करते है। दृश्याकन, पारसी थियेटर, भारतीय प्रयोग (दी इंडियन 
एक्सपेरिमेन्ट), शिवपुरी का राजहस आदि विषयो के साथ ही उन्होने मिट॒टी 
की गाडी की अननी प्रस्तुति, सस्क्ृत नाटकों तथा ब्र श्ट और लो्का के नाटकों 
को प्रस्तुत करते समय उठनेवाले मुद्दों का विस्तार से विवेचन किया है। इन 
लेखो मे प्रसगानुसार अपनी जडो की ओर जाने का आग्रह, नादय प्रशिक्षण, 
अभिनय मे मातृभाषा का महत्व, लोक कलाकारों की शक्ति और ऊर्जा, शहरी 
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कलाकारो की सीमाओ आदि के बारे में भी विचार व्यक्त किये है। हबीब 
तनवीर को समभने के लिए आवश्यक है कि हम उनकी इन रचनाओ को पढे, 
इनमे व्यक्त विचारो को गुने और तब उनके बारे मे अपनी धारणा बनाये । 


लेखन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व रहा है नाट्यकार हबीब तनवींर का। 
यद्यपि नाट्यलेखन के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यत महत्वपूर्ण है तथापि 
मूल्याकन बहुत कठिन । किसी कृति का मसुल्याकव करने के लिए यह 
आवश्यक है कि वह आपको उपलब्ध हो और एकाधिक बार, नाना दृष्टियों से 
आप उसका गभीर अध्ययन करके अपना विवेचन प्रस्तुत करें। पहली 
कठिनाई यही आ खडी होती है क्योकि हबीब तनवीर द्वारा लिखित, 
रूपातरित, भाषातरित या अनूदित नाटकों के आलेख उपलब्ध नहीं--न मुद्रित 
रूप मे न हस्तलिखित रूप मे । आगरा बाजार” और “चरनदास चोर' अपवाद 
है। आगरा बाजार' को इनके मित्र ओप्रकाशजी ने जबरदस्ती राधाक्ृष्ण 
प्रकाशन की ओर से प्रकाशित किया । पहले सस्करण की समाप्ति के बाद 
अपेक्षित सशोधन भी हबीब करके नहीं दे सके फलस्वरूप द्वितीप सस्करण 
पुनमृद्रण ही होकर रहा गया--अपनी खामियों के साथ। चरनदास चोर 
काफी बाद मे सन्‌ 988 मे छपा । अब स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि ऐसा 
क्यों ? मुझे इसके एकाधिक कारण समझ में आते है। पहला यह कि 
नाट्यालेख तेयार करते समय निर्देशक हबीब तनवीर नाट्यकार हबीब तनवीर 
पर हावी रहते है और कभी भी वे एक नाट्यकार की हैसियत से बिना किसी 
प्रकार के बाहरी दबाव के--वह चाहे कलाकारों का हो चाहे दर्शको कॉ-- 
स्वतत्न रूप से नाट्य रचना नहीं करते । नाटक लिखते समय अपने नाट्यदल 
के कलाकार सामने रहते है, उन कलाकारो की शक्ति, ऊर्जा और सीमाए 
सामने रहतो है और ये सब न केवल उनके पहले प्रारूप को प्रभावित करती 
है वरन्‌ रिहसल के दौरान आलेख मे निरतर परिवतेन और परिवर्धन के लिए 
प्रेरित करती रहती है, बाध्य भी करती है। स्वय हबीब ने एक बार 
बातचीत के दौरान कहा कि “मेरी प्रस्तुतियों मे निरतर बदलाव आता रहता 
है, लबे समय बाद आप देखे तो आपको प्रस्तुति में बहुत कुछ नया लगेगा । 
एक ही ढंग से करते-करते मैं भी ऊब जाता हूँ और मेरे कलाकार भी ।”! 
नाट्यकार और प्रस्तुतिकर्त्ता एक ही व्यक्ति के होने के कारण बह जब चाहे जो 
परिवर्तन कर लेता है। मेरा अनुमान है कि यह परिवर्तन कभी पूरी तरह 
पूरे आलेख में खपता होगा, कभी यो ही थिगली सा रह जाता होगा। करने 
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और देखने के समय तो नहीं पता चलता पर जब आप उसे लिखित रूप में 
रखने चलते है तब सशोधन अनिवार्य लगता है। यह परिवरतंन-परिवर्ध॑न 
केवल हबीब करते हो, वही नहीं, उनके कलाकार भी करते चलते है। 
फलस्वरूप किसी भी कृति को मुद्रण के लिए तेयार करना उनके लिए समस्या 
रहती है। पहले वे प्रोडक्शन कापी तैयार किया करते थे, बाद मे वह भी 
छोड दिया क्योकि उनऊ नया श्रियेटर के छत्तीसगढ़ी कलाकार अपने ढग से 
चलते-फिरते काम करते है, नियमों मे बाधकर उनसे काम नहीं करवाया 
जा सकता । 


हबीब के नाठको के मुद्रित न होने का सभमवत एक और कारण है भाषा । 
आगरा बाजार', 'मेरे बाद! तथां (राजा चबा और चार भाई' ज॑सी उर्दू की 
रचनाओ को छोडकर शेष सभी छत्तीसगढी बोली मे है। बोलियो का बहुत 
कुछ शब्दों के उच्चारण, बलाघात, वाक्यो के आरोह-अवरोह आदि पर निर्भर 
करता है। उन्हे किसी भी लिपि में सही-सही नहीं उत्तारा जा सकता। 
हबीब तनवीर के नाटकों को देवनागरी लिपि मे प्रस्तुत करना होगा जिसमे 
अक्ष र--सकेत-चिन्हो--का विकास मूलत खडी बोली हिन्दी के अनुकल है, 
हिन्दी क्षेत्र की बोलियो के अनुकूल नही । और उन्हे पढेगा कौन ? छत्तीसगढी 
बोलचाल की भाषा है, उसमे लिखित साहित्य बहुत कम है अत पाठक भी 
नही के समान है। फिर नाटक देखते समय शब्दों के माध्यम से जो कुछ 
कहा जाता है उसे अभिनेता के हाव-भाव स्पष्ट करते चलते है, जो भाषा की 
दूरी के कारण नही समझ में आता, वह अभिनय (आगिक और सात्विक) के 
माध्यम से सम्प्रेषित हो जाता है। केवल पढ़कर उन बातो को समझना 
कठिन होगा कम से कम दूबवरे क्षेत्रवालों के लिए। ऐसी स्थिति मे-- नाटकों 
के लिखित आलेख उपलब्ध न होने की स्थिति मे--हबीब तनवीर की रचनाओ 
का मुल्याकन कठिन है फिर भी जो कुछ स्वय उनके मह से सुना है, जो स्वय 
मैने देखा और अनुभव किया है तथा दूसरे लोगो ने उतकी रचनाओ के बारे मे 
जो लिखा है उनके आधार पर हबीब के नाटको का सीमित रूप में विवेचन 
किया जा रहा है। 


हबीब तनवोर के नाटको में हमे दो प्रकार की रचनाए प्राप्त होती है-- 
मौलिक एवं आधारित । इन दोनो कोटियो को हम पुन दो-दो भागों मे बाट 
सकते है--पोरटर नाटक और पूर्णाग नाटक तथा गजलो और नजूमो पर 
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हबीब द्वारा लिखे गये दूसरों की रचनाओं पर आधारित नाटको की 
सख्या बडी है। इनमे सबसे पहले चर्चा आगरा बाजार” ([954) और 'मेरे 
बाद' (968) की क्योकि ये दोनो विशिष्ट रचनाए थी और इनके सृजन के 
पीछे कविहृदय हबीब का विशेष योगदावत था। नजीर अकबराबादी की 
नज्मो पर आधारित आगरा बाजार” नाठक है भी और नही भी क्योकि इसमे न 
कोई संगठित कथानक है और न ही कोई केन्द्रीय पात्र। लेखक का उद्देश्य 
आगरा के एक बाजार का चित्र प्रस्तुत करता था जो वह छोटी-छोटी घटवाओ, 
बाजार लगाकर बेठनेवाले खोमचेवालो, दुकानदारो, खरीद-फरोख्त के लिए 
आनेवाले लोगो के माध्यम से बखूबी करता है। बाजार मे बठनेवाली एक 
बाईजी का कोठा सारे वातावरण को रसीला बनाता है तो बदर का नाच 
मनोरजक । कथागायको के माध्यम से लेखक बिखरे सूत्रो को जोडता भी है 
और आस-पास के माहौल और घटनाओ पर टिप्पणी भी करता चलता है। 
नाटक का उत्तरा्द गभीर हो गया है, हम चाहे तो बोभिल भी कह सकते 
है। नजीर अकबराबादी की प्रचुर नज्मो का पाठ इस अश मे करवाया गया 
है। वह कही तो कथाप्रवाह को आगे बढाता है पर अधिक्तर उसे बाघ देता 
है। नाटक का आलेख अभिनेय है, हर पल जिये जाने की अपेक्षा रखता है । 
वेसे शायद यह कहना अनुचित न होगा कि इस नाटक की सफल प्रस्तुति के 
लिए हबीब जैसे आगरा के रीति-रिवाज और वातावरण से परिचित, 
मुसलमानी तहजीब के जानकार और कुशल निर्देशक का होना आवश्यक है 
अन्यथा प्रस्तुति बिखर जायेगी । 


आगरा बाजार' यदि नजीर अकबराबादी की नज्मो पर आधारित नाटक 
था तो मेरे बाद! गालिब की गजलो पर । शायर गालिब हबीब तनवीर को 
बहुत प्रिय थे और वे बहुत दिनो से उनके जीवन पर आधारित एक नाटक 
लिखना और खेलना चाहते थे। धुघले-धुधले चित्र मन मे बनते-बिगडते रहे 
और उन्हें कोई निश्चित रूप देने का मौका नहीं मिल रहा था कि आ गयी 
गालिब शतवाधिकी । कमेटी की ओर से निर्णय हुआ कि गालिब के जीवन 
पर आधारित एक नाटक खेला जाय और उसके लिए प्रस्ताव रखा गया 
हबीब तनवीर के सामने । उन्हें तो मन-मागी मुराद मिल गयी। झठ 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नाठक प्रस्तुत करने के लिए पाच हजार 
रुपये मिलते, उसका लोभ भी था। हबीब जुट गये नाटक लिखने में । 
नाटक का आलेख तैयार करना आसान न था क्योकि हबीब गालिब को एक 
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भिन्न रूप में चित्रित करना चाहते थे। उनके मन में गालिब एक ट्रैजिक 
व्यक्ति के रूप मे आते थे, वे उन्हे उसी रूप में चित्रित करना चाहते थे, 
हीरोइक गालिब के रूप में नहीं। नाठक एंटी गालिब तो नहीं था पर 
दुखात था, कोर्ट मे गालिब का अपमान होता है और उस धक्के से उनको 
मृत्यु हो जाती है। एक तो यह कथानक परम्परा से हटकर था फिर 
जन्मशतवाधिकी के अवसर पर गालिब के दुखद अत को दिखलानेवाला नाटक 
खेला जाना सबको पसन्द आयेगा या नही यह डर हबीब के मन मे था इसलिए 
अत तक उन्होने कमेटी को नाटक का स्क्रिप्ट भेजा ही नहीं। बहाने बनाते रहे 
कि स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है, नाटक का लेखन और तैयारी दोनो साथ-साथ 
चल रहे है, इस लिए आलेख नहीं भेज सकता । नाटक खेलने का दिन आया, 
नाटक शुरू हुआ पर खत्म होने को ही न आये | आलेख तीन-चार घटो का हो 
गया था । न आलेख को देखने का समय मिला था न उसके खेलने मे लगने- 
वाले समय का अदाज था । लोग उठकर चले गये बीच में ही । इस नाटक मे 
हबीब ने गालिब की प्रचुर गजलों का पाठ किया-करवाया। उनका कहना 
है कि गजल पढी जानी चाहिए तभी उसका पूरा अर्थ स्पष्ठ होता है। गाने 
मे लोग तारीफ स्वर और काफिये की ज्यादा करते है, गजल के अपने भाव या 
बुनावट की कम। इस नाठक मे उन्होने बेहतरीन उर्दू का इस्तेमाल किया । 
उनका कहना है कि 'मेरे बाद! लिखते समय फसाने आजाद! के लेखक 
रतननाथ दर सरशार की भाषा उनके सामने थी और उसके जसी ही रवानगी 
भरी उर्दू उन्होंने इस नाटक में लिखने का प्रयत्व किया जिसमे उन्हे पूरी 
सफलता मिली । काट-छाटकर इस नाटक को नये सिरे से करने को तमन्ना 
अभी भो उनके मन में है पर अब वेसे कलाकार उनके पास नही जो दिल्ली 
की उर्दू जुबान को अधिकार के साथ बोल सके । 


नज्मोी और गजलो पर आधारित नाठको के बाद नबर आता है उत्त 
नाथ्को का जो लोककथाओ या आधुनिक युग की कहानियो पर आधारित है। 
इन नाटकों को आगरा ब्राजार' और भेरे बाद' के बाद स्थान देने का एक 
कारण है। इन दोनो नाठकों की रचना करते समय उनके सामने नजीर 
और गालिब ज॑से शायरो की बेहतरीन नज्मे और गजलें थी और उन्हे केन्द्र मे 
रखकर वे उन शायरो के जीवन और उनके जमाने को प्रस्तुत करना चाहते 
थे। सभवत, इन नाठको को लिब्ते समय उनके सामने न कलाकार थे, न 
अपने दल का भविष्य, न दशेक्र। एक संवेदनशील कवि ने इसरे श्रेष्ठ 
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कवियों की रचनाओ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी चाही नाटक के रूप 
मे। श्रेष्ठ कविताओं के कारण इन नाटकों को एक विशेष तरह की गरिमा 
मिली, नाटक का स्तर ऊचा उठा। अन्य नाठको के क्षेत्र मे ऐसा नही हुआ । 
शतरज के मोहरे' ( 948 ) एक मात्र ऐसा नाठक है जो मृशी प्रेमचद 
जैसे कुशल कथाकार की कहानी 'शतरज के खिलाडी” पर आधारित है अन्यथा 
अन्य सभी सात पैसे ( 959 ), अर्जून का सारथी ( 970 ), गाव का नाम 
ससुराल मोर नाम दमाद ( 973 ), ठाकुर प्रिथिपाल सिह ( 974 ), 
चरनदास चोर ( 975 ), बहादुर कलारिन ( 978 ), सोनसागर (980) , 
हिरमा की अमर कहानी ( 985 ) आदि लोककथाओ पर आधारित है। 
लोककथाओ की अपनी शक्ति होती है तो उनकी सीमाएँ भी होती है। आम 
तौर पर॒सब कुछ बडे सहज रूप में कह दिया जाता है, भावगत जटिलता यथा 
अभिव्यक्ति का पेचीदापन नही रहता, बहुत बार गभीरता का भी अभाव 
रहता है। फलस्वरूप इन कथाओं पर आधारित नाटको मे सरस कथा का 
मजा तो आता है, बहुत बार मनोरजन भी होता है पर उससे अधिक विशेष 
कुछ नहीं। चूकि इनमे से किसी का भो आलेख उपलब्ध नहीं अतः नाटक 
के स्तर पर इन रचनाओ का सम्यक् विवेचन सभव नही तथापि दो-एक बाते 
विस्सकोच कही जा सकती है। मबसे पहली यह कि हबीब तनवीर ने लोक- 
कथाओ को अपने नाटकों का आधार बनाया है, उनका नादय रूपातर नहीं 
किया है | नाट्यकार हबीब की तारीफ इस बात मे है कि उन्होने एक प्रचलित 
लोककथा के साथ अपनी कल्पना और नाटकीय क्षमता का समन्वय करके उसे 
एक शक्तिशाली नाट्यकृति का रूप दिया जो मचन की कसौटी पर खरी उतरी। 
कहानी का मूल आधार लोकजीवन से लिया गया होने पर भी वह आधार मात्र 
रहा है, उस पर नादयभवन का निर्माण करने का पूरा श्रेय हबीब को है। 
दूसरी बात यह कि ये सभी रचनाएं रगमच को दृष्टि मे रखकर लिखी गयी 
थी। नाच-गानो के सयोजन द्वारा इन आलेखो को टोटल थियेटर के लिए 
उपयुक्त बाना पहनाया गया और उस दृष्टि से ये सभी नाटक मच पर अत्यत 
लोकप्रिय हुए। और तीसरी बात थह कि हबीब के नादूय लेखन मे धीरे- 
धीरे परिपक्वता आती गयी है। “आगरा बाजार' का बिखराव और गाँव का 
नाम ससुराल मोर नाम दमाद' की चुटकुलेबाजी धीरे-धीरे अधिक सश्लिष्ट 
कथानक का रूप लेती गयी है और 'हिरमा की अमर कहानी' मे उसका मैच्योर 
रूप हमे देखने को मिलता है। यह सही है कि मूलत अपने दल के लिए 
लिखने के कारण जिसमे लोक कलाकारो की प्रधानता है और जिनको क्षमता 
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का पूरा उपयोग ताच-गान तथा ऊर्जामय अभिनय करने मे ही किया जा 
सकता है, हबीब के नाटक--वे चाहे मौलिक हो या आधारित--सीमाबद्ध हो 
गये है। ह॒बीब को लेखन के लिए मुख्यत लोककथाओ का आधार लेना पडा 
है ताकि उनके कलाकार अपने को सहज महसूस कर सके, ऊर्जामय नाच-गान 
कर सके । उनकी क्षमता का उपयोग ऐसी रचनाओ में ही किया जा सकता 
था। सीधी सी बात है, नाट्यदल की सीमाओ ने हबोब के नाट्यछेखन को 
सीमाबद्ध किया । यदि नया थियेटर में मुख्यत छत्तीसगढ़ी कलाकार न होते 
तो अवश्य ही हबीब अपने नाटकों के कथानकों को लोककथथांओ तक सीमित 
न रखते और कुछ नाटक ऐसे भी लिखते जिनमे नाच-गाने न होते । 


एक और बात भाषा की भी है। छत्तीसगढी कलाकारो के कारण ही 
हबीब ने अपने अधिकाश नाटकों की भाषा छत्तीसगढी रखी है। यद्यपि सारे 
हिन्दी प्रदेश मे थोडी चेष्टा करके दर्शक छत्तीसगढी समभ लेता है पर उर्द में 
अच्छी महारत रखनेवाले हबीब ने उर्द, खडी बोली या दिल्‍ली की उस जुबान 
मे बहुत कम नाटक लिखें या खेले जो सामान्य स्थिति में शायद करते ही । 
निर्देशक हबीब तनवीर नाट्यकार हबीब तनवीर को निरतर नियत्रित करता 
रहा। नाटको में नाच-गाने का समावेश अनिवाय-सा हो गया । दूसरो के 
नाटकों का निददन करते समय यदि उनमे गाने नही है ती हबीब गाने जोड 
देते है जसे असंगर वजाहत के 'जिन लाहौर नही देखया वो जनम्याई नहीं” और 
मैक्सिम गोर्की के दुश्मन मे। ये दोनो नाटक क्रमश श्री राम सेटर 
रेपरटरी और राष्ट्रीय नादय विद्यालय के लिए हबीब ने तैयार करवाये और 
उनमें नाच-गाने का समावेश किया । यह अब उनके लिए अनिवाये-सा हो 
गया है, उसके बिना उन्हे प्रस्तुति सूनी-सूनी लगती है। वसे यह सही है 
'जित लाहौर मे! फिराक गोरखपुरी, अमृता प्रीतम, राही मासूम रजा और 
नाजिर काजिमी की कविताओ का बडा खूबसूरत प्रयोग किया गया था, उन्होने 
नाटक को प्राणवान एवं प्रभावपूर्ण बनाया था । 


हबीब तनवीर के मौलिक और आधारित नाटकों के बाद स्थान आता 
है रूपातरित नाटकों का। रूसी नाठक दी फेमिनिन टच का भारतीय रूपातर 
जालीदार पद” उनका पहला रुपातर है जो सन्‌ 952 में बम्बई में खेला 
गया । एक अग्रेजी एकाकी पर आधारित 'फासी” मोलियर के “बुर्जुआ 
जेंटलमैन'! पर आधारित मिर्जा शोहरत बेग” (959, जो बाद मे लाला शोहरत 
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राय के नाम से छत्तीसगढी बोली मे रूपातरित किया गया), बल्टॉल्ट ब्रश्ट के 
दी गुड परसन आफ सेतजुआन” का रूपातर शाजापुर की शातिबाई! (]978) 
ओऔर गोगोल के 'दी गवर्नमेट इसपेक्टर' का रूपातर 'शाह बादशाह” (980, 
तोश साहनी के अनुवाद पर आधारित) विशेष उल्लेखनीय है। यद्यपि ये सभी 
रचनाएं नाटक थी पर हबीब ने अनुवाद न करके उनका भारतीय रूपातर 
किया और प्रथम दो को छोडकर सभी को छत्तीसगढी भाषा में (भी) 
रूपातरित किया । ये रूपातर अनुवाद के निकट होते हुए भी अनुवाद नहीं 
है क्योकि इनमे थोडा हेर-फेर किया गया है और ऐसा करने मे ही हबीब का 
मोलिक योगदान मातता चाहिए। यद्यपि यह सही है कि किसी विदेशी 
नाटक का अनुवाद चाहे वह खडी बोली हिन्दी मे हो या बॉग्ला मे या फिर 
किसी क्षेत्रीय बोली मे कोई अतर नहीं पड़ना चाहिए पर अतर पडता है। 
हमारे देश मे--और शायद सर्वत्र--बोलियो का सम्बन्ध क्षेत्र विशेष से होने 
के साथ ही समाज के वर्ग विशेष से भी होता है। बोलियो के बोलनेवाले 
मुख्यत ग्रामवासी होते है या समांज के निम्न तबके के लोग होते है, शहरी 
और पढे-लिखे लोग आम तौर पर भाषा का इस्तेमाल करते है। बॉग्ला के 
नाटक में नौकर-चाकर या किसान, ड्ाइबर आदि भोजपुरी बोलेगे या ऐसी 
भाषा बोलेंगे जिसमे भोजपुरी या अन्य किसी बोली का पुट हो। यद्यपि 
भोजपुर क्षेत्र मे उच्च वर्ग के पढे-लिखे लोग भी भोजपुरी मे बातचीत 
करते है पर नाटकों मे यह चलन-सा हो गया है। विदेशी नाटको के रूपातर 
मे जब हबीब छत्तीसगढी बोली का इस्तेमाल करते है तब पात्रो के साथ भाषा 
का तालमेल बठाने मे आम दर्शकों को असुविधा होती है, एक पढे-लिखे सन्नात 
टिपटाप व्यक्ति से छत्तीसगढी सुनने की अपेक्षा उसे नहीं होती। लाला 
शोहरत राय मे यह स्थिति खटकी थी, शाह बादशाह में भी खटठकी होगी । 
चूकि आलेख सामने नही है इसलिए विस्तृत विवेचन सभव नहीं तथापि यह 
तथ्य सामने आया था। फिर भी यह तो स्वीकार करना ही पडेगा कि 
हबीब ने देश-विदेश के वाटको को आम जनता तक पहुचाने का महत्वपूर्ण 
कार्य किया । 


इसके अतिरिक्त हबीब ने भास के तीन नाटक दूतवाक्यम्‌, पचरात्रम्‌ और 
और उरुभगम्‌ का भी छत्तीसगढी में रूपातर किया और इन्हे प्रस्तुत किया। 
अनूदित नाठकों मे एक मात्र मिद॒टी को गाडी' है। शुद्रक के नाटक 
'मृच्छकटिक' का पहला अनुवाद हबीब ने सन्‌ 958 में किया और हिन्दुस्तानी 
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थियेटर के लिए उसका निर्देशन किया। सन्‌ 977 मे उन्होने इसकां 
छत्तीसगढी मे रूपातर किया और उसे खेला। मृच्छकटिक के अनुवाद और 
प्रस्तुति के सम्बन्ध मे विस्तृत चर्चा पहले की जा चुकी है। प्रस्तुत प्रसंग में 
केवल इतना कहना अभीष्ट है कि मिटटी की गाडी में अधिकाश पात्रों के 
प्रस। मे तो छत्तीसगढ़ी अनुकूल बैठी तथापि वसतसेता-चारुदत्त के प्रसंग में 
लोकभाषा ने पात्नों की सुप्रतिष्ठित और सुपरिचित गरिमा को व्याघात 
पहुचाया, लोककलाकारो की जीवन्तता और ऊर्जा ने नाटक को ऊर्जामय तो 
बनाया पर नाटक और उसके प्रेम-प्रसगो की कोमलता और कवित्व के आडे 
आयी । स्वय हबीब इस बात को स्वीकार करते है कि कवित्व का अनुवाद 
कठिन होता है और बडे से बडे अनुवादक यही कहते है कि मूल का सोदर्य 
अनुवाद में नही आ पाया है। इस नाटक में हबीब ने एक और प्रयोग किया 
“-शुद्रक द्वारा गद्य मे लिखे गये सवादों के आधार पर गीतों की रचना सरल 
हिन्दी मे करवाई और उन्हे गवाया। हबीब का यह नांटक और प्रस्तुति 
बहुत लोकप्रिय हुई और अभी भी इसका मचन होता रहता है । 
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फिदाबाई और भूलवाराम/बहादुर कलारिन 978 


छायाचित्र : निमाई घोष, कलकत्ता 


हबीब तनवीर और फिदाबाई/बहादुर कलारिन 978 


फदाबाई/शाजापुर को शांतिबाई 978 


छायाचित्र : निमाई घोष, कलकत्ता 


हबीब तनवीर और फिदाबाई/शाजापुर की शांतिबाई 978 


कलाकारों के क्वाटर में 
रिहसंल करवाते हुए 
हबीब तनवीर 


छायाचित्न 
अविनाश पसरीचा, दिल्‍ली 


जहाँ तक परिवार का सवाल है हबीब तनवीर खुशकिस्मत है कि 
मोनिका मिश्र के रूप मे उन्हें ऐसी पत्नी मिली जो खुद थियेटर में बहुत रुचि 
रखती है। बातचीत के दौरान हबीब ने निस्सकोच स्वीकार किया कि वे जो 
इतना काम कर पाये उसकी वजह थी मोनिका जी का सहयोग और थियेटर 
मे उनकी गहरी रुचि हबीब साहब के शब्दों मे-- 


“मेरा तो ओढना-बिछौना ही थियेटर है। यदि मेरी शादी किसी और से 
हुई होती जो थियेटर को स्वीकार नही कर पाती तो मेरे लिए थियेटर 
करना मुश्किल हो जाता । मैने बहुतो को देखा है जो इस क्लेश के कारण 
या तो खुद टूट जाते है या फिर फंमिली टूट जाती है। मैने यह नहीं 
देखा कि थियेटर में एक हो और दूसरा न हो। उससे जिंदगी में बडी 
बदमजगी आ जाती है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो निभ पायी उसका 
एक बडा कारण थियेटर मे मोतिका को गहरी दिलचस्पी है। इनका 
सबप्ते बडा योगदान यह है कि इन्होने मुझे न केवल थियेटर करने की 
इजाजत दी वरन्‌ हर काम मे साथ रही, अभी भी रहती है। नाठक का 
स्क्रिप्ट तेयार होने से लेकर उसके स्टेज होने तक एक ओर ये काम की 
जिम्मेदारी सम्हालती है पूरी तो दूसरी ओर लगातार अपनी टिप्पणियो से 
मुभे रुकने और सोचने को मजबूर करती रहती है। किसी भी नाटक की 
जब रीडिग शुरू होती है तो ये अमूमन कुछ दिन बंठती है और स्क्रिप्ट मे 
जहाँ इन्हे खामिया लगती है, बताती चलती है। कुछ बाते तो मै उसी 
समय मान लेता हूँ कुछ बाद मे सोचने-विचारने के बाद । सब एक साथ 
कंसे मान लू, ईगो को मजूर नहीं होता न। कुछ नहीं भी मानता। 
इतना ही नही ये ग्रूपिग वर्ग रह मे भी बराबर सहायता करती है--इसे 
जरा दाये कर दो, उसे थोडा उस ओर । कई बार भुभे ताज्जुब होता 
कि इनमे इतना अच्छा ग्रूपिंग का सेस कैसे है” एक और बात है। 
कोई कितनी भी तारीफ करे, इन्हें यदि कोई चीज ठीक नहीं लगती तो ये 
उस भूल की ओर उ गली जरूर उठाती है, आम जनता की तारीफ में भूल 
नही जाती। अभी पिछले दिनो की बात है। मै नये नाठक की 
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री स्ट्क्चरिंग कर रहा था। इन्होने साफ कहा कि तुम्हारे नाठक का 
थीम साफ नही है, तुम जो कहना चाह रहे हो वह नाटक से साफ उभरकर 
नहीं आ रहा है। यह जा रहा है किसी तरफ और तुम ले जाने की 
कोशिश कर रहे हो किसी और तरफ। मै रुका, मैने सोचा और मुभो 
लगा कि शायद इनकी बात ठीक है।” 


अत्यत आतरिक और सहज भाव से कही गयी हबीब तनवीर की ये 
बाते एक ओर जहाँ मोनिका जी की गहरी सूभबृूझ और सक्रिय योगदान 
का इगित देती है वही एक सुखी-सतुष्ट पारिवारिक जीवन का। इस 
प्रश्न के उत्तर में कि बाबा तुम्हे कितने अच्छे लगते है, बेटी नगीन का यह 
उत्तर कि खाने में नमक जितना” मुझे गहरे छ गया। मै कुछ पल 
के लिए स्तब्ध हो गयी नगीन की उक्ति की गहरायी पर, सहजता पर, उसके 
कवित्व प९। नमक न केवल खाने को स्वादिष्ट बनाता है वरन वह शरीर 
के लिए आवश्यक है, शरीर के हर तत्व--आसू, खून, पसीना, प्र्नाव--मे वह 
रहता है, उसके बिना जीवन चल नही सकता । मोनिका जी के प्रति हबीब 
के उद्गार, हबीब के प्रति नगीन के उदगार और नगीन के स्वच्छद विकास के 
लिए तनवीर दम्पति की तत्परता ने मेरी आखो के सामने एक सतुलित, 
विवेकपूर्ण सुखी परिवार को मूर्त रूप मे खडा कर दिया। रुकिए, नगीन की 
बात करने से पहले मोनिका जी की बाते हम पूरी कर ले। 


मोनिका मिश्र का जन्म सन्‌ 930 मे शिमला मे हुआ। पिता सरकारी 
नौकरी मे थे और उतर द्वििनो गामियों मे छ महीने भारत सरकार का 
कार्यालय शिमला में स्थानातरित हो जाया करता था। उसी दौरान इनका 
जन्म हुआ। बगाली मा-बाप की सतान होते हुए भी शिमला और दिल्‍ली 
में रहने के कारण मोनिका बहुत साफ हिन्दी बोलती है फिर भी उन्हे पूरा 
आत्मविश्वास नही, डर रहता है कोई शब्द गलत न निकल जाये। स्कूल की 
पढाई पूरी करके लाहोर के कनेट कालेज मे पढने गयी । वहा की पढाई पूरी 
करके शिमला लौटी तो विदेश जाने के लिए स्कालरशिप मिल गया। 
स्कालरशिप मिला तो था पढाई के लिए लेकिन ऐन मौके पर मन बदल गया 
और पढाई के बदले थियेटर का कोर्स करने का तें कर लिया क्योकि कोलोरेडो 
जहाँ ये जा रही थी वहाँ का ड्रामा विभाग प्रसिद्ध था। सो इन्होने बिना 
हिचक ड्रामा विभाग में दाखिला ले लिया और दो साल प्रोडक्शन की ट्रेनिंग 
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ली। प्रोडक्शन अर्थात्‌ सब कुछ की ट्रेनिग--निर्देशन, सेट, लाइट, म्यूजिक, 
कास्ट्यूम । ट्रेनिंग पूरी हुईै। एक बार वही रह जाने की सोचा पर इनके 
प्रोफेसर ने समभायां कि यहाँ रहकर क्‍या करोगी, स्वदेश लौट जाओ। 
उनकी बात मान मोनिकाजी भारत लौट आयी। कुछ दिनों बम्बई मे 
अलकाजी साहब द्वारा खोली गयी अकादमी का काम सम्हाला फिर चली आयी 
दिल्‍ली हिन्दुस्तानी थियेटर मे । बेगम जदी ने हबीब के लिए सब कुछ तैयार 
कर रखा था पर वे योरोप मे भटक रहे थे, लौटन का नाम ही नहीं ले रहे 
थे। बेगम जंदी और इतजार नही करना चाहती थी। उन्हें मोनिका जी के 
बारे मे पता चला तो उन्हे बम्बई से दिल्‍ली बुला लिया। मोनिका जी भी आ 
गयी । वे बम्बई प्रे बहुत खुश नही थी क्योंकि अलकाजी साहब के यहा सब 
काम अग्रेजी मे होता था। अग्रेजी के कारण ही तो अमेरिका छोडा, दिल्ली 
से बम्बई आयी पर यहा भी वही तो निराशा हुई। वंसे बम्बई प्रवास के 
दौरान उन्होने शातिवर्धत के लिटिल बैले ट्रप मे जगदीश चद्र माथुर का नाटक 
कोणाक किया । खुले मे । एक पेड था, उसके इद-गिद चबूतरा सा बना 
था। उसे ही मदिर का रूप दे दिया । 


दिल्‍ली आकर मोनिका जी ने शक्तला किया । बडी मेहनत से तेयारी 
करवायी । उस समय के दिल्‍ली के नौजवान कलाकार जो बाद मे बडे 
ऐक्टर-डाइरेक्टर हुए, सभी शरीक हुए थे। सभी नौजवान थे अत सबने पूरी 
मेहनत की )। इसके बाद उठाया चा्लीज आट । सब तेथारी हो गयी पर 
जब हुआ तो निर्देशक में नाम किसी और का दे दिया। मोनिकाजी के 
अनुसार--मुभे नौकरी से निकालता था इसलिए ऐसा किया गया क्योकि तब 
तक हबीब लौटकर आ गये थे और बेगम जेंदी उन्हे नियुक्त करना चाहती थी । 
मुझे बडा गुस्सा आया कि यह खूब रही। मैंने सोच्ा-देखू तो यह शख्स 
है कौन जिसने मेरी नौकरी छीनी है। तब तक मैने गरेज मे एक छोटा सा 
थियेटर खाल लिया था। वंसे हबीब को इस सब के बारे मे कोई जानकारी 
नही थी सो वे आराम से अपने काम मे लग गये और मै कुढती रही । मै 
सबके पास गयी, निर्मला जोशी के पास गयी कि मुझे, कुछ काम दीजिए, मेरी 
मदद कीजिए पर किसी ने कुछ नहीं किया । खेर, यह करते-करते आठ-दस 
महीने निकल गये । हबीब ने 'मिट्टी की गाडी किया पर उसके बाद बेगम 
जँदी से मनमुटाव हो गया, इन्होने हिन्दुस्तानी थियेटर छोड दिया और आ गये 
मेरे गरेज थियेटर मे । हमलोगो ने वहा छोटे-छोटे नाटक किये सात पेसे, 


09 


जालीदार पर्द, फासी। फिर गुड बोमन आफ सेतजुआ किया। पहले मै 
निर्देशन करती थी पर हबीब के आ जाने के बाद मैने अपने आपको उससे खीच 
लिया । मैने अनुभव किया कि हबीब मुभसे स्मार्ट है, ज्यादा अच्छी तरह 
उब कुछ कर-करवा सकते है। फिर दोनो के बराबर से रहने पर क्लेश होता 
ही होता सो मै बकग्राउड मे वली गयी । वहीं से जब जो जरूरत होती है, 
करती रहती हूँ । अरे, यह बताना तो भूल ही गयी कि इस बीच सन्‌ 962 
में हमने शादी कर ली पछोडी मे । सन्‌ 964 में जन्म हुआ नगीन का । 
घर-गृहस्थी, बच्ची और फिर इनके कलाकारो की देख-रेख, उनकी हारी- 
बीमारी सब हमलोगो के जिम्मे रहती है। सब यही रहते है तो काफी समय 
उनके सुख-दुख को बाटने मे लग जाता है। वेसे इनके नाटक के साथ पूरी 
तरह जुडी रहती हँ। रीडिंग से लेकर शो तक। डुूस तो करती ही हूं। 
नया थियेटर के बाहर नही के समान कुछ किया ।” 


इस प्रश्न के उत्तर में कि आपने अभिनय किन-क्रित नाटकों मे किया 
मोनिकाजी बोली-- बहुत कम । हबीब ने कभी महत्वपूर्ण कुछ करवाया हीं 
नहीं। हा, जब-जब तवायफ का रोल करना हुआ तो मुझे आगे कर दिया। 
हते--अब इस तरह के रोल के लिए किससे कहूँ, तुम्ही कर लो न। और मै 
कर लेती थी। असल में हमेशा से यही बडा मकसद रहा कि थिग्रेटर हो 
इसलिए जब जो सामने आया कर दिया, कभी अच्छा बुरा सोचा ही नही। 
जो कुछ है, हम दोनो का है, उसे निभाना ही है। कभी-कभी भगडा होता 
है, गुस्सा आता है तो मैं छोडकर जाने की बात करती हूं। फिर सोचती हूँ 
साथ ले क्या जाऊगी ? जो कुछ है, अलग से अपना तो कुछ कभी 
रहा नहीं । 


इतनी देर से हबोब चुप बठ बाते सुन रहे थे। अब उनसे नही रहा 
गया । बोले--“'ये बहुत अच्छी अभिनेत्री है पर इन्हें हर वक्त अपनी हिन्दी 
से डर लगता रहता है इसलिए करती नहीं। इनका एक ओर पक्ष है 
जिसका जिक्र करता ये भूल गयी । सबसे पहले इन्हे कमला देवी चट्टोपाध्याय 
दिल्‍ली नाट्य सघ मे ले गयी । वहा ये पूरी क्लास लेती थी। फिर माया 
राव थी यहा | उन्होंने एक इस्टीच्यूट आफ कोरियोग्राफी कर रखा था । उसमे 
ये ऐक्ट्स को माइम और इम्प्रोवाइजेशन सिखलाती थी । कोई कहानी दे दी, 
अब सब उसे अपने ढंग से प्रस्तुत करते थे। यह सब अमेरीकी ट्रेनिंग का 
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फल था। बडी दिलचस्प चीजे करवाती थी। मै इनसे बराबर सलाह- 

मशविरा किया करता हूँ। जब भी कुछ इम्प्रोवाइज करना चाहता हूँ और 

रास्ता नहीं सूकता तो इनसे राय करता हूँ और ये बडा माकूल हल ढूढ 
॥,निकालती है।” 


अब मोनिकाजी से चुप नही रहा गया । बोली--'सच पूछिए तो जो 
में वहा सीख कर आयी उसका पुरा लाभ हमारे थियेटर को नही मिला । 
यहा वह सुविधा ही नही है, साधन ही नहीं है। हमारे यहा दल के ऐक्टरो 
की अलग से तो ट्रेनिंग होती वही, नाटक के लिए जितना जरूरी है उतना सीख 
लेते है। हबीब अपने नाटको मे रिहर्संल के दौरान बहुत बार इम्प्रोवाइजेशन 
करवाते है बाकी का यह सब तो वकंशाप तक सीमित रहता है। हमारा 
थियेटर तो इतना साधारण हो गया है--जो कि होना चांहिए--कि विशेष 
कुछ चाहता नही ।” 


कहना कठित है कि मोनिका जी सचमुच भाषा के कारण हिचकिचाती है 
या क्लैश बचाने के लिए वे निर्देशन-अभिनय से अपने आपको दूर रखती है। 
बहरहाल यह सही है कि उन्होने अपने आपको हबीब साहब और नया थियेटर 
की अभिभाविका बना लिया है और उसमे वे पूरी तरह रमी हुई है । बेरसराय 
के छोटे-छोटे तीन-चार फू्लेंट आसपास है जिनमे तनवीर का परिवार और 
तया थियेटर के कलाकार रहते है। अत्यत साधारण परिवेश पर अतरगता 
से भरपूर, अपनी धरती की खुशबू से गमगम करता हुआ और नृत्य, सगीत 
तथा नाट्य कलाओ के अभ्यास से जीवन्त । 


है 


[॥ 


और इस परिवेश को सहज सुखमय बनानेवाली बेटी नगीन । सन्‌ 964 
मे जन्म हुआ और उसने जबसे होश सम्हाला तबसे अपने को रिह्सेल रूम या 
ग्रीनहूम मे पाया । बडे सहज भाव से बचपन की बाते करती नगीन जैसे उन 
दिनो को फिर से जीने लगी--“बचपन में अम्मा-बाबा के साथ रिहर्सल में जाया 
करती थी। मुभे नीद आने लगती तो अम्मा वही सुला देती और लौटते 
समय साथ लाती । बचपन की दो औरतो की मुझे बहुत साफ याद है--फुलू 
और जानकी । इन लोगो को बाबा गाँव का नाम ससुराल” के समय लाये 
थे गाव से । और भी कई औरते थी मोहनी, दसरी, सुशीला । पर मुझे फुल 
और जानकी बहुत अच्छी लगती थी और वे दोनो भी मुर्भ बहुत प्यार करती 
थी। ये अभिनय तो नहीं करती थी पर नाचती-गाती खूब थी--सूआ नाच 
और सूआ गीत, करमा, दर्धया, गौरा-गौरी की पूजा के गीत, दुर्गा देवी के 
गीत। मुर्क बहुत अच्छे लगते थे। उनके साथ-साथ गाकर ही तो मैने 
सीखे ये गीत ।” 


मैं मत्रमुग्ध सी सुन रही थी नगीन की बाते जो बच्चो जैसे निर्मेल भाव से 
कही जा रही थी। एक और बात लगी कि यह लडकी अपनी धरती से 
बहुत गहरायी से जुडी है--अपने माता-पिता से अधिक। मा तो उस 
जमाने के सरकारी अफसर की सतान, दो साल अमेरिका रहकर आयी हुई-- 
उतमे एक तरह का आभिजात्य है। हबीब साहब छत्तीसगढ प्रदेश के जरूर 
है पर होश सम्हालने के बाद से नागपुर, बम्बई, दिल्‍ली, इग्लंड-योरोप और 
दिल्‍ली मे रहे । उनमे आभिजात्य थोडा कम हो सकता है क्योकि बड़े शहरों 
में रहते हुए भी उनका काफी समय छत्तीसगढ़ या उसके लोगों के साथ 
गुज़रता है पर यह लडकी तो पूरी तरह फुलू और जानकी के रग मे रगी थी । 
इसका उठना-बठना, बोलना-चालना, भाषा सबसे छत्तीसगढ़ की खुशबू आ 
रही थी। विशुद्ध छत्तीसगढी उच्चारण के साथ उसने चार-पाच देवी के गीत 
के कुछ-कुछ अश गाकर सुनाएं। साथ-साथ वक्तियों का अर्थ भी बताती 
गयी--किसी शुभ अवसर पर शुरू मे इसी तरह मगलकामना के निमित्त देवी 
के गीत गाये जाते है। इसने गाने सीधे छत्तीसगढ वालो से सीखे, वे नाच 
का अभ्यास भी इससे करवाया करते थे। नगीन बोली--'मुझे तो उनलोगो 
का खाना भी बहुत पसद था। मै तो अक्सर उनके साथ खाया करती थी । 
एक बार अम्मा ने मुझे धोखा देता चाहा । वे लोग तामचीनी के बतंन में 
खाया करते थे। एक दिन मै स्कूल से आयी तो अम्मा ने मुभसे कहा--तेरे 
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लिए सब्जी आयी है, खा ले। मै तो मृह मे कौर डालते ही समझ गयी कि घर 
की सब्जी तामचीन के बतंन मे डालकर अम्मा मुझे बुद्ध बनाना चाह रही है। 
इसमे वह स्वाद ही नही ।” 


नगीन को गाने मे बहुत रुचि है पर अभिनय में नहीं। छोटी उम्र में ही 
एक ओर लोक कलाकारों से लोकगीत सीखे और दूसरी ओर बाकायदा 
शास्त्रीय सगीत की तालीम ली। बडौदा जाकर सगीत मे बी० ए० किया 
ओर अब एम० म्यूज० कर रही है। साथ हो सुलोचना यजूवंदी से शास्त्रीय 
सगीत की तालीम ले रही है। पर अभिनय ? उससे वह बहुत घबडाती है। 
नाचना-गाना तो फिर भी कर ले पर अभिनय से वह कोसो दूर रहना चाहती 
है। कहती है--डायलाग बोलने मे मुझे बहुत हिचकिचाहट होती है, सकोच 
होता है। मच पर उतरी है कई बार पर या तो जब छोटी थी तब या फिर 
मजबूरी मे। सबसे पहले किया टेमिग आफ दी श्र मे--उम्र रही होगी 
दो-तीन साल। याद भी नही। आगरा बाजार में बदर की भूमिका की । 
थोडी बडी होने पर नवाब की नवासी का रोल किया । उसके बाद कियां 
शाजापुर को शातिबाई मे सन्‌ 978 से । शाजापुर की बात आते ही बोली 
“--“मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, बाबा ने बहुत डाटा था कि मुझे गाना क्यो 
नही याद हो रहा, इसको मीटर मे लाओ। मैं मीटर नही पकड पा रही थी, 
एक घट तक डाट पडी थी ।” “कुश्तिया का चपरासी' मे भी एक गरीब भूखी 
लडकी का रोल किया पर उसका रुफान संगीत की ओर था। वह बोली-- 
“आदमी को वही काम करना चाहिए जो वह अच्छी तरह कर सके। मैं 
जानती थी कि मैं कभी डायलाग अच्छी तरह नहीं बोल सक्गी। इसलिए 
कभी ऐक्टिग करने का मन नहीं हुआ पर सगीत मे लगता था और अभी भी 
लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ तो करने का मन करता है। अम्मा-बाबा 
मुझे बराबर सगीत की सभाओ मे ले जाया करते थे। मुझे बेगम अख्तर की 
बहुत अच्छी तरह याद है--गालिब आडिटोरियम मे प्रोग्राम था, हम सब गये 
थे। बेगम अख्तर खुद हारमोनियम बजाकर गाती थी, बगल में पानदान। 
पानदान से पान निकालकर खाती और गाना गाती । कुमार गधवें को सुना 
था, सगोत के आगे मेरे लिए और सब कुछ गौण है।” नगीन ने यह भी 
बतलाया कि कैसे देवीलाल हारमोनियम और अमरदास या गोविन्द तबला 
बजाते थे और वह नाच का अभ्यास करती थी । 
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और स्मृति। जबरदस्त । कौन सा नाटक किस सन्‌ या किस महीने मे 
हुआ, इतना ही नहीं वह आपफो सही तारीख भी बतलाती जायेगी | नाटक का 
नाम आया--नगीन किस सन्‌ मे हुआ यह ? नगीन का सटीक उत्तर हाजिर । 
इस बातचीत के दौरान हमलोगों ने उसका नाम कम्प्यूटर रख दिया था-- 
आंगे-पीछे की घटना, कलाकारों के नाम सब उसकी स्पृत्ति मे सुरक्षित है । 


हबीब तनवीर को जीवन में मान-सम्मान प्रर्याप्त मिले। अकादमी 
अवार्ड और राज्यसभा की सदस्यता की बात पहले को जा चुकी है। 
सन्‌ 982 मे उन्हे पद्मश्री से विभूषित किया गया। इसी साल उन्हे 
चरनदास चोर के लिए एडिनवरा इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में फिज फटे 
अवार्ड मिला। सन्‌ 983 में इंदिरा कला विश्वविद्यालय, खेरागढ द्वारा 
डी०लिट० की उपाधि, सन्‌ 984 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान 
की प्राप्ति, 985 मे नादीकार कलकत्ता तथा उर्दू अकादमी के अवार्ड, 
सन्‌ 990 मे मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त कालिदास सम्मान एवं साहित्य कला 
परिषद्‌ दिल्‍ली द्वारा प्रदत्त निरेशन का पुरस्कार उनके काम के महत्व का 
स्वीकार है। सन्‌ 982-84 के बीच उन्होंने नेहरु फेलोशिप के अतगंत 
बस्ती और छत्तीसगढ के आदिवासियो के सामूहिक एवं व्यक्तिगत जीवन का 
अध्ययन किया । सन्‌ 969 में ऑर्गेनाइजेशन आफ अडरस्टेडिग एड फटरनिटी 
द्वारा नया थियेटर को प्राप्त बलराज साहनी हारमनी अवार्ड भी वास्तव में 
हबीब तनवीर का ही प्राप्य था । 


व्यक्ति हबीब तनवीर के व्यक्तित्व और कृतित्व का सन्‌_990 तक का 
लेखा-जोखा यही समाप्त होता है। यह लेखा-जोखा स्वय उनके द्वारा कही 
या लिखी गयी बातो और उनके या उनकी प्रस्तुतियों के सम्बन्ध में दूसरो द्वारा 
कही गयी बातो पर आधारित है, मेरी बाते तो है ही । समग्र रूप मे देखने पर 
हम पाते है कि हबीब तनवीर ने अपने नाट्यजीवन का प्रारंभ राजनीतिक 
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प्रतिबद्धता के साथ किया था जो कालातर में विस्तार पाकर सहज मानवीय 
प्रतिबद्धता के रूप मे स्थित हो गया । हबीब ने अपना सारा जीवन आम 
आदमियो के साथ, उनके जीवन, उनकी समस्याओ का सहभागी बनते हुए 
गुजारा, अभी भी गुज्ञार रहे है। उन्होने कभी अपने लिए अतिरिक्त 
सुविधा नही चाही । आज भी डी० डी० ए० के बहुत साधारण क्वार्टर मे 
रहते है वंसे ही जैसे नया थियेटर के और कलाकार रहते है। अपने 
देश के सभी मान-सम्मान उन्हें मिले, विदेशों के भी मिले जिन्हे हबीब 
तनवीर ने अत्यत सहज रूप में स्वीकार किया, उनके कारण न उन्होने घमड 
का अनुभव किया न ही किसी तरह उनसे उनका रहन-सहन प्रभावित हुआ । 
हबीब ने वास्तव मे एक कवि-हृदय पाया है जो संवेदनशील है दूसरो के प्रति 
सदय है, जो समानता के सिद्धात में केवल विश्वास ही नही करता वरन्‌ 
व्यवहार मे उन पर अमल भी करता है। स्वभाव से बहुत व्यवस्थित नही है 
फिर काम का दबाव हर समय रहता है इसलिए बहुत बार लोगो को शिकायत 
रहती है कि उन्होंने यह नहीं किया या उन्हे यह और करता चाहिए था 
पर दूसरो की अपेक्षाओं का तो अत नहीं खासकर उनसे जो समथथ होते 
है। हम चाहते है कि हमे उनसे और बहुत कुछ मिले, सदा मिलता 
रहे । । सितम्बर सन्‌ 993 को वे सत्तर वर्ष के पूरे हुए, अभी भी सक्रिय है, 
पिछले दिनो ही अपने मौलिक नाटक 'देख रहे है नयन” का मचन किया है। 
सभा-समितियो-गोष्ठियो मे बराबर भाग लेते रहते है, देश-विदेश का भ्रमण 
करते रहते है। कवि नाद्यकार-निर्देशक-अभिनेता हबीब तनवीर ने भारतीय 
रगमच को जिस रूप में समृद्ध किया, वह विशेष उल्लेखनीय है। पश्चिम से 
आयातित आधुनिक भारतीय रगमच को उन्होने भारतीय परम्परा और 
भारतीय जनजीवन से जोडने का अत्यत महत्वपूर्ण काये बडी सहृदयता, दक्षता 
ओर सूभबृूझ के साथ किया। अपने इस अवदान के लिए वे सदा सादर 
स्मरण किये जायेगे । 
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अनुक्नषम 
ह््याकत की समध्या 

पारसी थियेव्र के नाठक : आज के वातावरण मे 
विभु कुमार द्वारा साक्षात्कार 

गीत, नज्में व गजल 


दुद्यांकन को समस्या 


रगमच का दृश्याकन विशेज्ञता को कला है। हमारे देश मे जहाँ रगमच 
का पूरा विकास अभी नही हुआ है, दृश्याकनकार भी पूरी तरह सामने नही था 
सका है। दृश्याकत किसी कमरे को सजाने का नाम नहीं है, जेसा हमारे 
शौकिया रगमच मे प्राय: लगता है। न ही वह चित्रकला का दूसरा नाम है। 
957 में ककाव (पोलेड) में मैने आनुई के नाटक 'एटिगनी” के रगमच पर 
पोलिश दृश्याकनकार द्वारा, जो एक विख्यात चित्रकार भी था, बडे-बडे अमूत्ते 
चित्र देखे । चित्रो के रूप मे वे, निश्चय ही बडे दिलचस्प थे , पर शायद 
कुछ आवश्यकता से अधिक दिलचस्प थे क्योकि वे निरतर ध्यान अपनी ओर 
खीचते थे और इस प्रकार नाठक के प्रभाव को नष्ठ करते थे । 

फिर भी दृश्याकन चित्रकला और वास्तुकला दोनो से ही जुडा हुआ है । 
साथ ही उसके लिए रगमच और नाटक का ज्ञान भी जरूरी है। वास्तव मे 
दृश्याकन का रूप नाटक की बुनियादी जरूरतों से निर्धारित होना चाहिए। 
दृश्याकन के लिए निस्सदेह अच्छे चित्रकार को आवश्यकता होती है। पर 
आम तौर पर चित्रकार अपनी कला को प्रधानता देकर नाटक को उसके अधीन 
बना देते है। यह स्थिति हर जगह ही है। हमारे देश मे विशेष रूप से है 
क्योकि यहाँ दृश्याकनकार का कोई यथार्थ अस्तित्व ही अभी नही है। इस 
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लिए यहाँ यह जरूरत है कि पहले खुद निर्देशक ही अपने दृश्यवध की परि- 
कल्पना करे। कम से कम उसे अपने दृश्याकनकार को हमेशा नियत्रण मे 
रखकर उसका दिशादर्शन करना चाहिए। मेरा अनुभव है कि दृश्याकनकार 
प्रायः निदेशक के विचारो का स्वागत नहीं करता। पर तीन-चार नाठकों 
में मेरे साथ काम कर लेने के बाद यह सभव हो सका है कि दृश्याकनक्रार के 
विचारों से मुझे प्रेरणा मिली और मेरे विचार दृश्याकनकार की प्रेरणा के 
अनुरूप सिद्ध हुए । 

958 में जब मैने 'मिट्टी की गाडी' प्रस्तुत किया तो प्रारभ मे मेरा 
दृश्याकनकार मुभसे बडा असतुष्ट था क्योकि मै इस नाटक के लिए मच के 
बीचोबीच एक इच ऊचे गोल चबूतरे और तटस्थ रग के एक 'सराउड' के 
अतिरिक्त, जिससे अभिनेताओ को सात प्रवेश मिल सके, और कुछ नहीं 
चाहता था। दृश्याकनकार की धारणा थी कि इस नाटक का दृश्याकन 
और भी कई तरह से अच्छा हो सकता है। इंसके विपरीत मेरी धारणा 
थी कि इस नाटक के लिए अधिक से अधिक खाली, खुला और बिना 
सजावट का मच ही सबसे उपयुक्त होगा । इससे भिन्न किसी भी प्रकार का 
दृश्याकन नाटक की शैली, उसके गतिविधान के स्वरूप में बाधा डालेगा। 
इसके बाद दृश्याकनकार ने कहा कि 'सराउड' के गोल चबूतरे को ही शायद 
अधिक सजावटपूर्ण किया जा सकता है। मुझे इसमे भी सदेह था। नाटक 
अपने आप में ही बहुत अलकारपूर्ण तथा उसकी वेशभूषा बहुत ही रगीन है । 
ये चीजे अधिक से अधिक सादी पृष्ठभूमि में ही ठीक से उभर सकती थी। 
ओर सबसे बडी बात तो यह थी कि केवल ऐसे सादे दृश्यबध मे ही नाटक 
के सवाद और उनकी सुदर बिंब-योजनाएँ पूरी अभिव्यक्ति पा सकती 
थी । दृश्ययध मे सजावट बढाना अत्यत मीठे शहद में चीनी मिलाने-जेसा 
होता । 

कितु जब 960 मे मैंने आगा हश्न का रुस्तम सोहराब' प्रस्तुत किया तो 
दृश्याकनकार और मेरे बीच विचारों मे अधिक सगति थी। यह दृश्याकनकार 
मेरे साथ पहले कोई चार नाठकों मे काम कर चुका था, इसलिए वह मेरी 
बात समभता था। मैने उससे कहा कि इस नाटक के लिए एक साथ ही 
तीन तत्वों को उभारना आवश्यक है. एक तो पारसी रगमच की कुछ 
भलक, जिसके लिए रगमच के बीचोबीच कुछ कोनेदार चबूतरे के ऊपर रगे 
हुए परदे गिराए जा सकते थे, जिससे मचक्षेत्र अलग-अलग निर्धारित हो सके 
ओर दृश्यों के परिवर्तंत मे आसानी हो ; दूसरे, रगे हुए पर्दों, वस्त्रो और 
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अन्य मचीय उपकरणों मे पुराने ईरानी अभिप्राय (7700/) डालकर प्राचीन 
ईरान की भलक , और तीसरे, चित्रो, रगो, शेली और आक्ृतियों मे आधुनिक 
प्रभाव । मेरे इन विचारों ने दृश्याकनकार विद्यासागर को बडी प्रेरणा दी 
और उसने इस काम को पूरा भी बहुत योग्यता से किया। उसने कोमती 
तेल-रगो का उपयोग किया , हरे, भूरे, नीले और बंगनी रगो को सुनहली, 
रुपहली और सफद रेखाओं से अकित किया , वेशभूषा के लिए टाठ को 
रगकर इस्तेमाल किया और तलवारो, ढालो, सिहासनो और परदो को भी 
रगा । और इस सब मे--वेशभूषा, दृश्यवध और उपकरणों मे--कुल मिलाकर 
आठ सौ रुपये से अधिक नही लगे | वास्तव में रगमच के दृश्याकन मे किफायत 
और व्यापक सुनियोजन बहुत ही आवश्यक है, खासकर भारत के रगमच की 
परिस्थितियों मे तो यह सवंथा अनिवाय॑ है। 

रुस्तम सोहराब” में चबूतरे के अलग-अलग हिस्से इस तरह बनाए गए 
थे कि उनका उपयोग मोलियर के बुर्जुआ जेटलमेन के उर्दू रूपातर मिर्जा 
शोहरत के लिए भी एक अलग ही प्रकार और आक्वति के चबूतरे के रूप मे 
हो सके । यह नाटक भी मै उन्ही दिनो कर रहा था। इस रूपातर की 
पृष्ठमुमि हैदराबाद थी। इसलिए इसमे उस चबूतरे के पीछे हैदराबादी शैली 
की मेहराब भी खडी कर दी गई थी और उस अकेले दृश्यबंध से नाठक के 
सारे दृश्यो का काम चल गया था। 

एक अथे में रंगमच के दृश्याकनकार का काम चित्रकार अथवा वास्तुकार 
से कही अधिक जटिल हैं। नाटक में मचीय श्रम उत्पन्न करने के लिए 
प्रकाश-व्यवस्था, दुश्य-रेखा और सामग्री को बनावट ओर भार इत्यादि से 
सबधित व्यावहारिक बातो पर ध्यान रखना इतना आवश्यक हो जाता है कि 
रगमच का दृश्याकन अन्य कलाओ से बिलकुल भिन्न हो जाता है। 

उदाहरण के लिए, यदि रगमच पर कोई डाइग रूम प्रस्तुत करना है तो 
इस बांत से विशेष तकनीकी और सौदय्य सबधी समस्याएँ उत्पन्न होती है 
कि चौथी दीवार अदृश्य ही रहती है। यथाथंवादी दृश्यबध मे भी कमरे का 
तीनो दीवारों के कोण अथवा अनुपांत पूरी तरह यथाथंवादी नही रह सकते, 
क्योकि यह आवश्यक है कि वे दिखाई पड़े और देखने मे अच्छे भी लगे । साथ 
ही दृश्याकनकार को वास्तुकला का इतना पर्याप्त ज्ञान तो होना ही चाहिए कि 
वह समस्त अदृश्य इमारत का और कभी-कभी उसके पास-पडोस को भी 
यथार्थ रूप में अपनी आँखों के आगे मूतें कर सके । इसके बिता ड्राइग रूम 
का सबसे उपयुक्त अश रगमच पर प्रस्तुत करता और उसके अनुपात को 


[9 


र॑गमच की आवश्यकताओं के अनुसार बदल सकना ठीक से सभव नही हो 
सकेगा । 

इसके अतिरिक्त दृश्याकनकार की सामग्री भी चित्रकार और वास्तुकार 
से बहुत भिन्‍न होती है। रगमच पर उपयोग मे आने वाली सामग्री हलकी, 
लाने-लेजाने के लिए सुविधाजनक, और इस तरह की होनी चाहिए कि उसकी 
सतह प्रकाश को सोख सके । इसीलिए दृश्याकनकार को निरतर नई-नई 
सामग्री के साथ प्रयोग करते रहना पडता है। अन्य देशो मे रगमच के लिए 
उपयोगी नई-नई सामग्री का निरतर आविष्कार होता रहा है और विशेषज्ञ 
उन्हे तैयार करके बेचते भी है। इसलिए उन देशो मे इन सबके लिए बहुत-से 
रगमचीय व्यवसाय बन गए है। इस कारण ही जिन देशो में व्यवसायी रग॑- 
मच बहुत विकसित हो चुका है, वहाँ निर्देशक और दृश्याकनकार को दृश्यवध 
के लिए उपयोगी सामग्री से सबधित बहुत-से अनावश्यक प्रयोगो की जरूरत 
नही पडती । पर हमारे देश मे तो इन समस्याओं के लिए अधिकतम कलल्‍्प- 
नाशीलता और प्रयोगशीलता की जरूरत होती है । 

(957 में मेरे नाटक सात पैसे” में विद्यासागर ने एक किनारे पर बल्‍ली 
और दूसरे किनारे पर लकडी के बक्सो से बनी हुई आलमारो के साथ एक 
रस्सी बॉधकर एक बडा दिलचस्प प्रभाव उत्पन्त किया । पीछे रगशीषं मे 
उसने बॉस का एक दरवाजा बनाया और इधर-उधर गहरे जलीय रगो से 
रगकर टाट लटका दिया। इस दुश्यबध से आवश्यक वातावरण उत्पन्न हो 
गया था और इसकी कीमत कुल बारह रुपए थी। 962 मे पचमढी में विश्व- 
विद्यालयों के प्रशिक्षा्थियों के एक प्रशिक्षण शिविर मे मैंने ब्रं श्ट का 'सेत्जुआन 
की भली स्त्री' नामक नाठक प्रस्तुत किया । उसके दृश्यक्ध मे कुल ढाई सौ 
रुपए खर्च पडे थे। कई धरातलो के इस व्यजनापूर्ण यथार्थवादी दृश्यबध को 
बनाने मे अधिकाशत लकडी का प्रयोग किया गया था और उसके लिए 
स्थानीय स्कूलो को मेजें, तख्त और बेचे भी काम मे लाई गई थी। इस सूझ- 
बूक का सबसे दिलचस्प परिणाम यह हुआ था कि रगशाला के एक किनारे पर 
रगमच को बढाकर तीनो देवाताओ के लिए एक रास्ता तैयार किया गया था 
जो जापानी काबुकी रगमच-जेसा दिखाई पडता था । 

पचमढी शिविर मे 'सेत्जुआन को भली स्त्री' के दृश्यवध का रूप सबसे अत 
में ते हुआ क्योकि बहुत दितो तक यह न निश्चित हो सका था कि नाटक कहा 
खेला जाएगा। पर साधारणतः नाटक की प्रस्तुति मे दश्यवध सबसे पहले 
ते करना चाहिए। उसी से प्रस्तुति की शेली और उसका गतिविधान ते होता 
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है, यद्यपि यह भी उतना ही सही है कि दृश्यबंध बहुत हृद तक नाटक की शैली 
से निर्धारित होता है । 

पर नाठक की व्याख्या कई प्रकार से हो सकती है। मैने अपना नाटक 
'जालीदार पर्द! 952 मे बबई मे यथाथवादी दृश्यवघ पर कामदी के रूप में 
किया था, पर उसी को 959 मे दिल्ली और शिमला मे विशुद्ध प्रहलन के रूप 
मे खेला, जिसमे दरवाजे और खिडकी के एक-एक रीतिबद्ध चौखटे का प्रयोग 
किया । और यद्यपि प्रहसन के रूप मे नाटक अधिक खुला फिर भी बाद में 
दृश्यवध मुझे कुछ अजीब लगता रहा। इसी प्रकार मेरे नाटक 'शतरज के 
मोहरे' मे, जो 95], 954 और 960 में बबई, हैदराबाद, अलीगढ और 
दिल्‍ली मे प्रस्तुत किया गया, मच-छूपरेखा अलग-अलग बनती रही है। शुरू 
में उसे धरातलो के बिना प्रस्तुत किया गया था और हमने पहले अक में मच 
को दो कमरो में बॉट दिया था जिनमें व्यापार एक साथ ही चलता था। पर 
पाँच साल पहले दिल्‍ली मे धरातलो का उपयोग करने पर नाटक अधिक सफल 
हुआ । उन्हीं धरातलो को अलग-अलग सजाने से दृश्यबध को जल्दी से तीन 
बार बदला जा सका जो हर बार नया दिखाई पडा । इस व्यवस्था में पहले 
अक में मच को बॉदे बिना ही व्यापार एक साथ और पूरी तरह दृष्टिगोचर हो 
सका । इस दृश्यबध पर हमारे दो सौ रुपए खचचे पडे थे । 

वास्तव मे हर नाटक में एक ऐसा निहित तत्त्व होता है जिसे ध्यान में 
रखकर ही दृश्यवध पर विचार करना चाहिए। जैसे इव्सन के नाटक अपने 
यथार्थवादी परिवेश से इतने जुडे होते है कि उसके बिना नाटक सजीब नही हो 
सकता । उदाहरण के लिए, प्रेत मे अग्तिकाड का दुश्य स्थापित हुए बिना 
नाटक का पूरा प्रभाव नही प्रगट होगा। शॉ और चेंखव भी इसी कोटि के 
नाटककार है। 

पर बर्तोल्ट ब्र श्ट के नाटकों के लिए दुश्ययध की समस्या कही अधिक 
जटिल है। एक ओर वह देनदिन यथार्थ की दुनिया से भाव-निरपेक्षता 
स्थापित करने के लिए रूपवाद की माँग करते है, और दूसरी ओर पात्रो के 
तात्कालिक भौतिक परिवेश को वास्तविकता प्रकट करने के लिए यथार्थवाद 
की । क्योकि इन नाठको का उद्देश्य दर्शकों को किसी भावानुभूति में डबाना 
नहीं, बल्कि जीवन के रगमचीय रूप का विश्लेषण करके उससे निष्कर्ष 
निकालने के लिए प्रवृत्त करना है। 

शेक्सपियर अथवा मोलियर के नाटको मे दृश्य पात्रो के प्रवेश से शुरू 
होता है और उनके प्रस्थान के साथ समाप्त । इस प्रकार एक ही रगमचीय 
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झेत्र विभिन्‍न नाठकीय स्थलों को सूचित करता है। इस तरह के नाठको में 
प्रत्येक दृश्य का विस्तृत रूपायन नाटक की आत्मा के विरुद्ध होगा। इसका 
एक और भी कारण है। इन नाटको में परिवेश का बडा सजीव वर्णन रहता 
है, इसलिए उनका दृश्यरूप प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही । ऐसे नाटकों 
में यथार्थवादी मचसज्जा करने से नाटक की गति मे पल-पल में बाधा पडती 
है। शेक्सपियर के नाटको के लिए तो सबसे उपयोगी उपाय है धरातलो 
का उपयोग । 

धरातल यूनानी नाटकों के लिए भी बडे उपयोगी सिद्ध होते है, यद्वपि 
यूनानी नाठको में कोई दृश्यवध नहीं होता था । यूनानी नाटक में जीवन की 
त्रासदी तथा कामदी-मूलक अनुभूति को अभिव्यक्त किया गया है। इसलिए 
उसका भौतिक परिवेश समस्त जगत है। यूनानी नाटक की विषयवस्तु है 
मनुष्य और जगत । इसलिए अधिक सयम में ही यूनानी नाटक के दृश्यबध 
की क॒जी है। यही सिद्धात बहुत-से आधुनिक नाठकों के लिए, विशेषकर 
सगतिहीन धारा के नाटकों के लिए भी, सही है। ऐसे नाटकों की विषयवस्तु 
भी रूपवादी ढंग के कठोर दृश्यवध द्वारा ही ठीक से अभिव्यक्त हो 
सकती है । 

सस्क्षत नाटक मे देश-काल की परिकल्पना एकदम भिन्न प्रकार की है। 
उसमे ये दोनो ही नाठक के रस के अधीन है और मुख्य वस्तु भाव की अन्विति 
है। इस कारण, तथा और भी कई कारणों से, प्राचीन सस्क्ृत नाटकों के 
लिए यथाथंवादी परिवेश की रचना अनावश्यक है। बल्कि सस्क्ृत नाटक मे 
इतने दृश्य और स्थल होते है कि उन सबको मू्त रूप में रगमच पर प्रस्तुत 
कर सकता लगभग असभव है। यह आवश्यक भी नही, क्योकि अनिवाय॑ 
रूप से नाटककार प्रत्येक दृश्य को अपने काव्य के जादू से मूर्ते करता ही है। 
ये शब्दचित्र इतने विशद और प्रभावशाली होते है कि प्रत्येक दश्य की रचना न 
केवल अनावश्यक है, बल्कि उस चित्र का भौतिक रूप प्रस्तुत करने का परिश्रम 
निरर्थंक है। इसलिए सस्क्ृत नाटक का दृश्यबध सदा प्रतीकात्मक, सादा और 
बहु-प्रयोजनीय होना चाहिए। 


( नटरग, अक 2 ) 
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पारसी थिएटर के नाटक : आज के वातावरण मे 


'दुनिया--मक्‍्कारो अवलाफरेब दुनिया---इन शब्दों से वह नाटक शुरू 
होता था। नाठक का नाम था गौहरेअफलास उफ पालिशवाला! यह 
935 या 936 की बात है। नाटक हमारे फारसी शिक्षक ने लिखा था। 
लारी म्युनिसिपल हाई स्कूल रायपुर के सालाना जलसे का मौका था। मै 
उस नाटक का हीरो था और मेरे दोस्त अजीज हामिद मदती मेरे उस सरक्षक 
का पाट कर रह थे जो मुझे अपने पंसे से शिक्षा के लिए विलायत भेजते है, 
अपनी लडकी से मेरी शादी कराते है, और मुझे एक बूट पालिश करनेवाले 
की आजाद जिन्दगी से बचाकर एक सुट-बूट पहननेवाला आई० सी० एस० 
अफसर बना देते है। मेरी उम्र उस वक्त कोई दस-बारह साल थी। बाद 
मे जब अपनी इस पहली कारगुजारी पर सोचने का मुझे मौका मिला तो मै इस 
नतीजे पर पहुचा कि हमारे फारसी शिक्षक के नाटक में, हमारे ड्रिल मास्टर 
के निर्देशन मे, और हम सब के अभिनय मे, पारसी थिएटर का गहरा 
असर था । 

हिन्दुस्तान के हर शहर मे बगाली जरूर मिलेंगे और जिस शहर मे बगाली 
होते है वहा कालीबाडी जरूर होती है और दुर्गापूजा के जमाने मे कालीबाडी 
मे नाटक जरूर खेले जाते है। मध्य प्रदेश के इस शहर रायपुर की 
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कालीबाडी मे भी नाटक होते थे और साल में सिफ एक बार नहीं, बल्कि 
अक्पर होते थे और सिफ बगला में नही उर्द मे भी। मेरे बडे भाई इस 
थिएटर में अक्सर पार्ट करते थे और जनाना पाट करने मे माहिर थे। मैने 
उनके बहुत से ताटक देखे। लेकिन एक नाटक जिसके बहुत से दृश्य अब तक 
मेरे मन मे सरक्षित है, वह था हाफिज अब्दुल्ला का लिखा हुआ “मुहब्बत का 
फल” । इस नाटक के हीरो जॉबाज की मुसीबते मुझसे देखी नहीं जाती थी। 
खास तौर से वह दृश्म जहाँ वह कंद मे होता है और उसकी प्रेयसी उससे जेल 
मे मिलने जाती है, और बहुत रोती है। मै जानता था कि ये भाईजान है 
जो हिचकियाँ ले-लेकर औरतो की तरह रो रहे है, और इस अहसास से मेरे 
दिल पर इस दृश्य का ज्यादा असर होता था और खूद मेरी आखे डबडबा 
आती थी। मैं यह नाटक देखने अक्सर जाता और इस स्थल पर पहुचकर 
हमेशा रो देता। नबी दर्जी जो भाईजान के दोस्त थे और हमारे ही मुहल्ले 
मे रहते थे, मुझे देखकर हँस देते, और यह कहकर चिढाते, “क्यो बच्च, 
भाईजान को “मुहब्बत के फूल' मे देखकर कैसे रोते थे |!” यह मजाक का 
सिलसिला जब तक नबी दर्जी जिन्दा थे जारी रहा। दस-पन्द्रह बरस का 
जमाना बीत जाने के बाद भी वह इस बात को याद करके खुश हो जाते थे। 
यानी साल-दो साल बाद जब भी मै वापिस घर जाता, नागपुर से, अलीगढ से, 
ओर बाद मे बम्बई से, और उस गली से गुजरता जहाँ नबी दर्जी की दुकान 
थी, तो वह मुझे ज़रूर अपनी दूकान पर बुलाते, चाय पिलाते और अपने 
दोस्तो के सामने उस बात को दोहराकर हंसी से लोट-पोट हो जाते । 

भाईजान मर गये । नबी दर्जी मर गये। जो साहब जॉबाज का पाठ 
किया करते थे वहु भी मर गये। और रायपुर का वह बहुत लम्बे कद का 
बगाली अभिनेता, जो औरतो के पाठ मे और भी ज्यादा लम्बा लगता था, 
वह अब न जाने कहाँ है। अगर जिन्दा होगा तो बूढ़ा हो गया होगा 
ओऔर आज अगर वह मुभ कही मिल जाये, तो शायद मै उसे पहचान भी न 
सकगा। 

960 में जब मैने आगा हश्न के नाटक “रुस्तम सोहराब' को आधुनिक ढग 
से दिल्‍ली के रगमच पर पेश करने की कोशिश की, तो वे तमाम व्यक्ति एक 
बार मेरे मन मे उसी शान के साथ जिन्दा हो गये । मुझे याद आया कि 
नाटक शुरू होने से पहले पुराने थिएटरों मे हमेशा बेड बजा करता था ताकि 
लोग उसकी आवाज पर थिएटर की तरफ खिंचकर आये, टिकट खरीदें, नाटक 
देखे । सगीत की गति पर जब परदा उठता तो उसमे एक जादू का असर 
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होता । सारे अभिनेता बडी सजधज के लिबास पहन मच पर जमे होते और 
वाद्यवृन्द के सगीत पर बडे ठाठ से कोरस प्रारम्भिक गीत गाता । वह लमहा 
आज तक नही भूलता कि जब पहली बार सामने का परदा हिलता और 
लिपटता हुआ ऊपर को उठता। पहले अभिनेताओ के पॉव और धड नजर 
आते और अत में उनके सर और चेहरे । 

पारसी थिएटर की बहुत-सी चीजो को आज हम बुरा समन्नते है। जैसे, 
उसकी जहरत से ज्यादा रूप-सज्जा, सस्ते रेशमी लिबास की तडक-भडक, 
रगी हुईं सपाठट सीन-सीनरी, नाटक में जोड़े हुए बेतुके मजाकिया टुकडे, 
अभिनय में चीख-पुकार, रोना-धोना, कहानी मे अलौकिक घटनाएँ और सवाद, 
प्रदर्शन की भावुकता, नाटक की लम्बाई, वगेरह। लेकिन इसके बावजूद दो- 
एक बाते इस थिएटर में थी जिनसे ईर्ष्या होती है। जैसे, सगीत का ठाठ, 
और परदो के उठने-गिरने मे शिल्प की कुशलता । 

'रुस्तम सोहराब' की प्रस्तुति मे मै उस थिएटर की कमियो को तो दोहराना 
नही चाहता था, लेकिन उस थिएटर को एक नयी रोशनी मे जरूर पेश करना 
चाहता था। इसलिए वेशभूषा वर्गरह के सिलसिले मे तो हमने ऐतिहासिक 
खोज और पुरानी ईरानी तस्वीरों से फायदा उठाया और मामूली टाठ को 
रगवाकर कपडे तेयार करवाये । घोडो और ऊँटो की जीन की चीज़ो और 
कबूतरो के पैजनो से जेवर बनबाये । मच पर अभिनेताओ की गतियो और 
समूहनो के सिलसिले मे आधुनिक रगमच के उसूलों से काम लिया। अभिनय 
और नाटक के अधिनिरूपण में वही नयी पद्धतियाँ इस्तेमाल की। लेकिन 
दृश्यो के बदलने के सिलसिले मे दोनो तरीको, यानी कुछ पारसी थिएटर और 
कुछ आधुनिक रगमच के उसूलो से काम लिया । जैसे सगीत की गति पर 
परदा उठता और गिरता और अभिनेता दाखिल होता और बाहर जाता। 
मच के ऊपर एक चबूतरा बनाया था जिसकी शक्‍ल तिकोनी थी। उस पर 
परदे उसी तरह आते-जाते थे जिस तरह पारसी थिएटर के परदे, यानी नीचे 
से ऊपर को लिपटते हुए। अलबत्ता इन पर जो दृश्य बनाये गये थे, उनमे 
रगो का चुनाव ओर मेल और रेखाओं का सयोजन और निर्धारण-ये चीजें 
आधुनिक चित्रकला के आधार पर थी। 

पारसी थिएटर के जिन तत्वों का मैने जिक्र किया, उनके बाबत यह कहना 
गलत होगा कि ये पारसी थिएटर के अलावा और किसी थिएटर मे नहीं पाये 
जाते। खुद पारसी थिएटर विभिन्‍त और परस्पर विरोधी प्रभावों का नतीजा 
है। जेसे, रँगी हुई सीनरी और परदो की विशेष शेली और उपयोग 
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विक्टोरिया के जमाने के अंग्रेजी रगमच की देन है। नाटक के शुरू और 
आखीर मे शास्त्रीय संगीत की धुन पर कोरस के गाने सस्कृत रगमच से आये 
है। अतिनाटक के साथ प्रहसन का एक अलग कथानक चलाना लोकनादय 
का ढंग है। इस तरह पारसी थिएटर में सस्कृत नाठक, नौटठकी, फास का 
आपेरा और इगलेड का पुराना रगमच--इस सबकी भलक पायी जाती है । 

विभिन्‍न तत्वों का मेल किसी भी कला के पुनर्जागरण के लिए आवश्यक 
होता है। विभिन्‍न प्रभावों को ले लेने का यह सिलसिला हमारे रगमच मे 
यो तो उन्‍नीसवी सदी के आखीर से जारी है, यानी उस जमाने से जब कि 
माइकेल मधुसूदन दत्त, दीनबन्धु मित्र, गिरीशचन्द्र घोष और बाद मे द्विजेन्द्र 
लाल राय तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे नाटक लिखने और खेलनेवाले रगमच 
में तरह-तरह के प्रयोग कर रहे थे। ये प्रयोग अभी पूरी तरह पनपने भी 
नही पाये थे कि पारसी थियेटर ने अपना एक नया फार्मूला तैयार कर लिया, 
जो बाजार मे ऐसा सफल हुआ कि उसका असर बगाल के पेशवर रगमच पर 
शायद आज तक बाकी है। कमाल यह कि पारसी थियेटर ने भी अपने 
नाटको मे उन्ही बातो को शामिल किया जिनके आधार पर बगाल के बौद्धिक 
नाटककार नये नाटक को रूप दे रहे थे । 

हमेशा यही होता है कि युग की माग के कारण देखने मे एक तरह के काम 
बहुत-से लोग करते है। ऊपर से देखने पर इन कामो का भीतरी विरोध 
और अन्तर महसूस नही होता । लेकिन ध्यान दे तो इनकी समानता एकदम 
सतही होती है और अन्तर बहुत बुनियादी । पारसी थियेटर और प्रारम्भिक 
बगला रगमच में विषयवस्तु की दृष्टि से तो जमीन-आसमान का फक॑ था ही, 
रूप की दृष्टि से भी उनके बीच बड़ी खाई थी । 

तत्व अक्सर वही होते है, लेकिन कला की दुनिया मे इन तत्वों के मेल से 
हजार तरह के रग पंदा किये जा सकते है। इस मेल से एक नया रण पैदा 
करना कलाकार का और इस नये रगमच को पहचानना निगाहवालो का काम 
होता है। मिसांल के तौर पर, पिछले दस-बारह साल के दिल्‍ली के रगमच 
पर गौर कीजिये। सगीत नाटक के नाम पर हजार तरह के नाटक आप देख 
चुके है। इन नाटकों में कौन-से प्रभाव सक्रिय रहे है ? हमारे लोकनाद्य, 
सस्क्ृत रगमच, पारसी रगमच, पारसी थियेटर, रवीन्द्रनाथ ठाकुर के नाटक, 
ब्रंइट का रगमच और हमारी फिल्मे--इन सबमे आपको कुछ सामान्य तत्व 
दिखाई पडेगे। इसके बावजूद इनमे से हरेक की अपनी अलग परम्पराए है, 
और दिल्‍ली के सगीत नाटकों में इन परम्पराओ का मेल अलग-अलग मात्र 
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में हुआ है। इनमे यह समझना चाहिए कि सज्जनात्मक कला का रूप कलाकार 
की अपनी सवेदनशीलता की देन होता है। वह उसकी जन्मजात क्षमता, 
उसकी स्वाभाविक दुर्बंलताओ और उसके मन-मस्तिष्क के सस्कार पर 
निर्भर है । 

पारसी थिएटर अपने विषय और रूप दोनो दृष्टियों से मनोरजन और 
पलायन का रगमच था, जब कि बगाल के प्रारम्भिक नाटककार दोनो ही दृष्टियो 
से एक विचारोत्तेजक रगमच की बुनियाद डालने मे लगे हुए थे यानी एक ऐसा 
थिएटर जो इदं-गिदे की सामाजिक जिन्दगी की साथ्थंक झलक दिखा सके । 

अमानत और मदारीलाल से लेकर बेताब, एहसन, राधेश्याम, हाफिज 
अब्दुल्ला और आगा हश्न तक, पारसी थिएटर का कोई भी नाटककार 
मनोरजन की सतह से ऊपर न उठ सका। इस एक सच्चाई को समझ लेने 
के बाद, जो इस रगमच के करीब-करीब सभी न्ताठककारो पर लागू होती 
है उस फक पर भी गौर करना चाहिए जो एक तरह के दो कलाकारो की 
सर्जनशीलता मे पाया जाता है। जसे, वह फर्क जिसके आधार पर हम 
अमानत की इन्दरसभा को एक अच्छी साहित्यिक रचना और मदारीलाल 
की इन्दरसभा को एक घटिया दर्जे का नाटक कहते है। इस दृष्टि से 
पारसी थिएटर ने आगा हश्न से बडा नाटककार पैदा नहीं किया। 
आगा हश्न ने बहुतेरे नाटक लिखें। उनमे से बहुत कम ऐसे होगे जिनको 
पूरी तरह बेकार माना जाए। अगर कोई नाठक खुद घटिया है तो उसमे 
मजाकिया टुकडे जहर ऐसे मिल जायेगे जिनमे जीते जागते चरित्र और 
चटपटे सवाद बहुतायत से होगे। इन्ही मजाकिया टुकड़ों में व्यग्य की 
मजेदार भलकिया भी मिलती है। लेकिन आगा ह॒श्न के ऐसे नाटकों पर 
विचार किया जाये तो उनके सबसे अच्छे नमूने तीन रचनाओ मे मिलेगे । 
'एस्तम सोहराब', 'बिल्वमगल' और “आँख का नशा! । खासकर “आँख का नशा' 
हश्न के चरित्र-रच ना के श्रेष्ठ नमूनो मे से है, और शायद उस जमाने की 
हिन्दी सवाद रचना की भी अच्छी भलक पेश करता है। हश्न के जो कुछ 
नाटक बेतुके मजाकिया कथानको के मेल से बचे हुए है उनमे रुस्तम सोहराब' 
और आँख का नशा भी है। यह एक वजह थी जिसके आधार पर मैने 
रुस्तम सोहराब' मच पर पेश करना चाहा था। इस नाटक की बनावट मुझे 
पसरद आयी । इसमे शुरू से आखीर तक हर दृश्य मे बस एक ही कहानी 
अपने चरम-बिन्दु की तरफ बढती नजर आती है, कोई चरित्र बेकार नज़र 


नही आता, कोई मजाकिया टुकडा नाटक के बढाव में रुकावट पैदा नही 
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करता । गाना इस नाटक मे सिफ एक जगह है और वह बहुत मुनासिब है 
यानी सिपाहियो के शिविर मे एक नाचनेवाली गजल गा रही है। इसलिए 
हश्व के और नाठकों की तरह गानों को भरमार भी कहानी को बोकिल 
नहीं बनाती । 

सवादो और चरित्र-चित्रनण मे एक बनावटी गान और गूज-गरज जरूर 
पायी जाती है, जंसा कि उस जमाने के नाटकों का कायदा था। लेकिन यह 
धूमधाम फिरदौसी की उस पुरानी कहानी के लिए ऐसी अनुचित नही मालूम 
होती । भाषा रवानी के साथ लिखी गयी है, और लखनऊ के अच्छे मुहावरे 
मे लिखी गयी है। लेकिन इन तमाम बातो से हटकर जिस चीज ने मेरा 
ध्यान इस नाटक की तरफ खास तौर से खीचा था, उसका सम्बन्ध नाटक के 
विषय से है। इसके कथानक में दो पहलू स्पष्ट उभरते है। एक तो यह कि 
लडाई और जग एक बेकार काम है , और दूसरा पहलू, एक बाप, यानी रुस्तम 
के निजी दुर्भाग्य का । नाटक के रूप के अलावा मुझ विषयवस्तु के उन दोनो 
पहलुओ से खास दिलचस्पी थी, खासकर एक बाप के दुर्भाग्य से कि वह 
बुढापे मे अपने जवान और इकलौते बेटे को अपने हाथो नादानों मे कत्ल कर 
देता है । 

कुछ तो हमने जान-बूक्रकर कोशिश को कि यह नाटक एक हृद तक पारसी 
थिएटर की याद ताजा करे और एक ह॒द तक आधुनिक शैली के रगमच की 
भलक दे । कुछ यह भी हुआ कि अनजाने ही ये दोनो तत्व प्रस्तुति मे आ 
गये । जैसे मूक अभिनय का या परदो का इस्तेमाल जैसी चीजे तो जान- 
बृभकर ही की गयी कोशिश का नतीजा थी। छेकिन कुछ पुराने ढग के 
अभिनेता जो इस नाटक के लिए उपयुक्त नज़र आये उनके अभिनय मे मेरी 
कोशिशो के बावजूद एक पारम्परिक ढग बना रहा जो मुझे नापसन्द था। 
उसकी वजह से सारी प्रस्तुति मे अभिनय की दृष्टि से वह समतलता और 
सगति शायद पैदा न हो सकी जिसके बिता शेली पैदा करना नामुमकिन है। 
इसके बावजूद अगर यह नाटक कई बुद्धिजीवी लोगो को अच्छा लगा तो उसके 
माने ये है कि इस नाटक में भी कोई ऐसी बात थी जो आज के थिएटर देखने- 
वालो के लिए आकंषण का कारण साबित हुई । 

सबसे बडी वजह इस नाटक को चुनने की तो खेर यही थी कि यह बीसवी 
सदी के सबसे कामयाब पेशवर रगमच का एक नाटक था। हम देखना 
चाहते थे कि सचमुच इसमे कितनी जान है, और क्या यह आजकल के 
वातावरण मे भी कामयाब साबित हो सकता है। इसलिए इसकी कामयाबी 
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ने शायद यह साबित कर दिया कि पारसी थिएटर की सफलता केवल अस्थायों 
और आकस्मिक नहीं थी, बल्कि कुछ इस ढंग की थी जिसमे हिन्दुस्तानी 
स्वभाव और हर सतह के लोगो की रुचि का ध्यान रखा गया था। आलोचक 
शायद इस पर भी सहमत हो कि 960 में 'रस्तम सोहराब' की कामयाबी में 
प्रदर्शत के आधुनिक ढंग का भी एक ह॒द तक हाथ था। यह बात इसलिए 
भी ख्याल में आती है कि रुस्तम सोहराब” आगा हश्न के उन अच्छे नाठकों में 
से है जिसे वह पारसी थिएटर काम्पनियों के मच पर पेश करने मे आखीर 
उम्र तक नाकामयाब रहे । 

रुस्तम सोहराब” उन्होने प्रौढता के अन्तिम दिनो मे लिखा था, और एक 
बार पारसी थिएटर की व्यावसाथिक आवश्यकताओ को भूलकर लिखा था। 
यही वजह थी कि यह नाटक लिखकर उन्होने अपने दिल की प्यास तो बुझायी, 
लेकिन पारसी थिएटर के किसी मालिक को इस मामले में अपना हमख्याल 
बनाने मे कामयाब न हो सके । इस बात पर गौर किया जाये तो फिर यह 
महसूस होता है जैसे कि आगा हश्न ने रुस्तम सोहराब” अपने जमाने के लिए 
नही, आइंदा ज़माने के लिए लिखा और इसलिए यह नाटक पहले नही खेला 
जा सका, बल्कि 960 में पहली बार खेला गया और कामयाब हुआ । 

नाठफ की बनावट पर गौर कीजिये तो भी यही बात सम्भव जान पडती 
है। गाने और मजाकिया कथानक जो पारसी थिएटर की जान थे वे इसमे 
नही पाये जाते । यानी वे तत्व इस नाटक में नहीं हैं जिनके आधार पर 
पारसी थिएटर ही की वजह से हिन्दुस्तानी फिल्म को बुनियाद डाली गयी थी 
और जो आज तक निहायत टिकाऊपन और मजबूती के साथ कायम है। 
मौजूदा युग मे हम पहले इब्सन और बाद में योरोप के दुसरे नाटककारो से 
परिचित हुए जिसमे ब्रश्ट के नाम को भी शामिल करना होगा । इसके साथ- 
साथ यह भी है कि वे लोग जो पश्चिम के रगमच और सिनेमा को तरफ खिचे 
वे हिन्दुस्तानी फिल्‍मों के लचर गानो और बेहुदा कहानियो और सस्ती रुचि 
से पूरी तरह तग आ गये। गोया ऐसे नाटको के लिए जमीन तैयार होती 
गयी जिनमे गानो और मजाकिया टुकडो की बहुतायत न हो और जिनमे 
कहानी कहने का अन्दाज अगर इंब्सन का-सा न हो तो ब्रश्ट के महारगमच 
का-सा हो । 

शेक्सपियर का नाम मै इसलिए नही लेता कि शेक्सपियर के नाम पर तो 
आगा हश्न ने अपने नाटकों का लगभग सारा ढाँचा ही खडा किया था । 
लेकिन शेक्सपियर के अनुवाद आगा हश्न के यहाँ इस बुरी तरह बिगड़कर रह 
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गये कि उनके नाटकों का नाम शेक्सपियर के थिएटर के साथ लेने मे शर्म 
आती है। लेकिन अगर गौर किया जाये तो शेक्सपियर का नाट्य रूप सबसे 
रचे हुए अन्दाज मे रुस्तम सोहराब ही में आगा हश्न शामिल कर सके है। 
शेक्सपियर के अनुवादों मे तो वह खुद को यह धोखा देते रहे कि यह सूरत 
शेक्सपियर के नाटकों से ली गयी है। ब्रंश्ट का थिएटर खुद एलिजाबेथीय 
थिएटर का बहुत हद तक ऋणी है। लेकिन ब्रेश्ट और शेक्सपियर का नाम 
लेने से मेरी मुराद यह भी नहीं कि आगा हश्न के किसी भी नाटक में इन 
लिखनेवालो की गहराई या फेलाव छ भी गया है। मेरा मतलब ज्यादातर 
नाटकों की बनावट से है, और रुस्तम सोहराब की कहानी के इस पहल से जो 
आज भी दिलचस्प है । 

पारसी थिएटर के दूसरे नाटकों को अगर आज स्टेज पर पेश करना है तो 
आधुनिक शैली मे ही पेश करना होगा वरना ये नाटक बेमानी साबित होगे। 
इस थिएटर के कुछ नाटक है जो नये अन्दाज में पेश करने के काबिल है और 
इन नाटकों की बनावट मे, इनके चरित्रो और सवादों मे, कुछ ऐसी बाते भी है 
जिनसे न सिर्फ देखनेवालो का मनोरजन होगा, बल्कि शायद जिनसे आज के 
नाट्यकार भी किसी हुद तक फायदा उठा सकते है। क्योकि इनकी सबसे 
बडी खूबी यह है कि ये बुनियादी तौर पर हिन्दुस्तानी स्वभाव और हिन्दुस्तानी 
परिवेश के नाठक है--यानी वह स्वभाव और परिवेश जो हजार बार बदलने 
के बाद भी सदियो से ज्यो का त्यो रहा है। 

फिर यह भी सोचना होगा कि आज का हिन्दी और उर्दू थिएटर, बल्कि 
सारे हिन्दुस्तान का थिएटर, उन रास्तो की तलाश मे है जिन पर चलकर वह 
नये-नये रूपो मे खुद को ढाल सके--ऐसे रूप जिन्हे देखकर हम यह कहे कि 
इस थिएटर में एक साथ एक तरह की ठेठ भारतीयता भी पायी जाती है और 
एक अन्तर्राष्ट्रीया भी ' और अगर यह बात सही है तो जहाँ हम ब्रेश्ट 
और बेकेट, विशाखदत्त, शुद्रक और कालिदास, शेक्सपियर और मोलियर की 
तरफ बढते है, वहाँ हमे उस डगर का भी स्वागत करना चाहिए जिस पर कई 
साल तक पारसी थिएटर बडी कामयाबी से चलता रहा है। यह भी हमारे 
थिएटर की प्रगति के सिलसिले की एक महत्वपूर्ण कडी है। और सबसे बडी 
बात यह है कि इसमे हमारे बचपन की कुछ लतीफ यादे भी शामिल है। 


(नटरग, अक 9) 
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विभु कुमार द्वारा साक्षात्कार 


विभू कुमार तनवीर साहब, आज अखिल भारतीय स्तर पर, आपका 
और आपको नाट्य सस्था नया थिएटर का नाम और चर्चा है। मुझे लगता 
है, आपका और आपकी सस्था का काम देश की अन्यान्य नाट्य-सस्थाओ से, 
मसलन, दिशातर, अनामिका, थिएटर यूनिट आदि से बिल्कुल ही भिन्न स्तर 
पर है। कया आप बतायेंगे कि वे कौन-सी भिन्नताएं है और आपने इस 
स्तर पर कार्य -प्रणाली को क्यो चुना ? 

हबीब तनवीर * सब से बडी विशेषता गालिबन यह है कि लोकनाद्य 
टेकनीक मैं इस्तेमाल करता रहा हँ--हर किस्म के डामे मे। खास तौर से 
ऐसे ड्रामो मे, जो कि शास्त्रीय नाटको से ताल्लुक रखते है--मसलन सस्कृत के 
डामे और उनके अदर भी लोक परपराओ से फायदा उठाकर और दूसरे 
नाटकों में भी। मेरे खयाल से यह एक चीज है। और दूसरी यह कि 
देहात के ऐक्टर मै ले के आया हूँ और उनको शहरी ऐक्टरों के साथ मिलाकर 
प्रोडक्शन किया है। 

विभ कुमार इसमे जो दूसरा प्रश्त था वह यह कि अनामिका, दिशातर 
या थिएटर यूनिट जिस प्रकार के नाटक कर रही है, उस प्रकार के वाठकोी की 
योजना आपके दिमाग में है या नही ? 
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हबीब तनवीर बात यह है कि मै अपने यहाँ के 'फोक थिएटर' मे 
बहुत विश्वास रखता है । उसमे जो जान होती है, उससे बहुत फायदा 
उठाकर, शहरी ड्रामे, कल्चर और थिएटर को, और निखार सकते है--ऐसा 
मेरा विश्वास है। जरूरत है सही मानो मे देहाती परपराओ से फायदा उठाने 
की और इसी से वह 'सिथेसिस',, जिसकी हमे जरूरत भी है, पेंदा हो सकेगी । 
और दूसरी सस्थाओ के जो आपने नाम लिये, उनके नाटकों मे यह चीज कम 
पायी जाती है । 

विभू कुमार आपका मतलब है जिस प्रकार के नाटक आज आप कर 
रहे है, उससे दर्शक ज्यादा जुड़ेगा नाटक और रगमच के प्रति ? 

हबीब तनवीर * हाँ। एक यह चीज, और दूसरी यह कि मै अपने 
नाटक और थिएटर को जो रूपरेखा बनाता हूँ, और आइदा जो ड्रामे लिखने 
वाला हूँ, और दूसरे लोग जो लिखेगे, मै चाहता हूँ प्रभाव पडे उस पर हमारी 
शास्त्रीय और लोकनाट्य दोनो परपराओ का । 

विभु कुमार तनवीर साहब, आपकी बात काफी ठीक है, लेकिन 
आज जिस तरह के नाटक लिखे जा रहे है-क्या आप उनसे सहमत है? 
अगर नही तो क्यो ? 

हबीब तनवीर : असहमत होने का तो सवाल ही पैदा नही होता, विभु । 
अलबत्ता यह ओर बात है कि हर वह ड्रामा जो खेला जा रहा है--मै खुद 
खेलना नहीं चाहूँगा। हालाँकि उनमे से कुछ ऐसे ड्रामे भी है जिन्हें मै 
देखना अवश्य पसद करूँगा । कुछ ऐसे है जो मै खेलना किसी भी तरह पसद 
न करूँ। मसलन, कुछ ऐसे ड़ामे जो दूर से मुझे अच्छे लगे । मिसाल के 
तोर पर आधे-अधूरे, जो मुझे एक हद तक पसद है--लेकिन मै उसे खुद खेलना 
नहीं चाहूँंगा। उसके मुकाबले गिरीश कारनाड का हयवदन, वह ड्रामा मै 
खेलना चाहता हूँ, मुझे पसद है। इसलिए भी कि लोक सस्क्ृति का प्रभाव कुबूल 
किया है गिरीश कारनाड ने । इसे मैं प्रोडक्शन मे और निखारकर प्रस्तुत 
कर सकता हूँ। दूसरी जो बात आप कह रहे है, लोक-सस्क्ृति की, उसके 
अदर बडी गुजाइशे है और उसका कई तरह का इटरप्रिटेशन किया जा 
सकता है। 

विभु कुमार क्‍या आपको नहीं लगता कि हिंदी रगमच का ऋमिक 
विकास न हो पाने से, उतने जो छलाग एकदम से अत्याधुनिक नाठकों पर 
लगायी है, वह कई मानो मे बेतुकी-सी है ? और क्‍या यही कारण नही है 
कि आज का दर्शक हिंदी रगमच से अपना तादात्म्य उतनी आत्मीयता के साथ 
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नही जोड पाया है जितनी आत्मीयता के साथ महाराष्ट्र या बगाल का नोट्य- 
प्रेमी दर्शक जुडा है ? 

हबीब तनवीर * आपका यह अदाजा बडी ह॒द तक सही मालूम होता 
है। इसमें कोई शक नही कि हमारे यहाँ एक तसलसुल नही मिलता है-- 
और उसकी वजह से कुछ अदेशा यह होता है कि जिस तरह के नाटक लिखे जा 
रहे है, उनमे एक यह रुफान पाया जा रहा है कि सारा इस्पिरेशन, सारी 
प्रेरणा मगरिब (पश्चिम) के नाठकों से ली, और वह भी इस किस्म के कि 
जिनकी न ठेकनीक, और न जिनकी बात और न मौजू मेल खाता है हमारी 
जिंदगी से, हमारे समाज से। तो देखने वाले दर्शक जो भआत्मीयता नही 
महसूस करते उसकी वजह शायद सिफ यह न सही-एक जरूर हो सकती है। 
अलबत्ता और बहुत-से कारण शायद इसके है। और इसके लिए जितनी 
चीजो की जहूरत है सभी कुछ करना होगा । लेकिन आपने जो एक बात 
रखी है सामने कि हमारे यहाँ ऐसा विकास जिसका ताल्‍लुक एक परपरा से हो 
जो बढती रहे, बराबर लगातार--उसकी कमी का नुकसान भी हे और एक 
हद तक फायदा भी । फायदा यह है कि आधुनिक नाटककार जो चाहते है 
परपराओ से मूह मोडकर आगे की तरफ बढे--ऐसे लिखनेवालो को यह मौका 
मिल रहा है कि वे आधुनिकता को मोड दे सके नाटको से । इसमे अदेशा 
हमेशा यह रहता है कि परपराओ को जानकर और फिर जानबूभकर मेंह 
मोडना एक चीज होती है--और न जानना और जानते हुए एक खिला के 
अदर से, एक वेक्यूम के अदर से, कोई चीज पैदा करता दूसरी चीज होती है। 
लेकिन उसके अदर जो एक बेताल्लकी होती है वो गोया उसके अदेशे है, खतरे 
है। इससे यह चीज भी साबित होती है कि जिस तरह की शिक्षा हमारे यहाँ 
दी जा रही है, स्कूलो और कालेजो में, जिस तरह की जिंदगी हमारी हो गयी 
है, तो उसमे और भी ज्यादा जरूरी है कि हम इस बात पर गौर करे कि जो 
लोग पढे-लिखे आ रहे है उन पर परपराओ का प्रभाव पडे--उनमे रुचि पैदा 
हो इस चीज के लिए । 

विभ कुमार * यानी नाटक का परपरा के साथ जुडा हुआ होना कम से 
आप अनिवाय मानते है ? 

हबीब तनवीर * जी हाँ, बिल्कुल । 

विभू कुमार : इसी सद्भ में मुझे यह भी लगता है कि हिंदी दर्शकों की 
हिंदी रगमच के प्रति अरुचि अब तक इसलिए भी है कि हिंदी के रगऊर्मी और 
नाटककार जिस तरह के नाटक लिख और प्रस्तुत कर रहे है, वे एक खास 
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ये एमेच्योर है (देहात के है) या प्रशिक्षित नही है इसलिए इनका प्रस्तुतीकरण 
उतना अच्छा नही होता ? 

हबीब तनवीर हाँ, अतर बहुत लगता है। इसकी वजह भी यही है कि 
नेशनल स्कूल आफ डामा एक तो नाम ठीक नही है। उसका नाम है--नेशनल 
स्कूल आफ डामा पर वह हिंदी भाषा मे ऐक्टिग सिखाता हैं। बहुत अच्छा 
काम करता है कई एतबार से। इसके बावजूद यह एक बुनियादी गलत 
बात है कि जहा हमे जरूरत है जितनी जबाने हमारी हैं ( चौदह जबाने है 
कुल ) तो शायद चौदह इस तरह के सकल होने चाहिए। यह एक गलत बात 
लगती है कि बगाल, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र का ऐक्टर वहाँ पर आये और 
हिंदी भाषा में ऐक्टिंग सीखे । जबकि मातृभाषा से ताललुक इस प्रकार के 
क्रिएशन का, उस सस्क्ृति से जो जबान के अदर छिपी हुई है उस लिहाज से 
उसमे फर्क भी मिलता है। अब अगर लखनऊ का और वह॒ भी उन्‍नीसवी 
सदी का नवाबी कल्चर हम पेश करना चाहे तो उसके लिए पहला लांजिमी 
उन्सर होगा ऐक्टर का लबो-लह॒जा, बेठने-उठने का तरीका, सलाम करने का, 
खाने-पीने का, इस सबका जो अदाज होता है इसान का। तो इसके लिए 
जहूरी है कि सकल इस तरह का हो कि पूरी चीज तमाम तकमील के साथ 
सिखा सके । अथवा दूसरा तरीका यह है कि लखनऊ के आदमी को पकड 
ले आप जिसमे जरा-सी भी ऐक्टिग की चिगारी हो, टेलेट हो। तो जब 
कमी है इस तरह को ट्रेनिंग की तो बेहतर तरीका यह है कि वेसे आदमी को 
आप पकड ले। मै यही करता हूँ आसान काम । लखनऊ के आदमी को 
पकड लेता हूँ लखनऊ को ऐक्टिंग करने के लिए और गाँव के आदमी को पकड 
लेता हूँ गाँव की ऐक्टिंग करने के लिए। और अगर ऐसा न हो, और देहात 
की चीज अगर शहर का आदमी करे और कच्चा हो, तो 'सूडो' इफ कट पैदा 
होता है जिसके मै बहुत खिलाफ हूँ । यह चीज बगाल और महाराष्ट्र मे 
कम पायी जाती है क्योकि उनका ताल्‍्लुक अभी भी अपनी जमीन से है। 
यहाँ शहर का आदमी जब किसान बनता है तो उसे मालूम होता है उसका 
अदाज हाथ चलाने का, बात करने का, कपडे पहनकर उनको सभालने का, यह 
सब उसे आता है। यह बात हमारे यहाँ हिन्दी मे कम है महज इसलिए कि 
हटे हुए हैं अपनी परपराओ से अगर, तो अपनी जमीन से भी हटे हुए है। 
और उन तबको से भी कटे हुए है जो देहातो में पाये जाते है । 

विभू कुमार . आपके नाटक इंद्र लोकसभा को लेकर तरह-तरह को 
बाते उठी। कुछ ने यहाँ तक कहां कि नाटक और मच को किसी पार्टी 
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विशेष के प्रचार का मुद्दा नही बनाना चाहिए। इस सदम में आप क्यों 
सोचते है ? 

हबीब तनवीर : यह एक गलतफहमी की बिना पर है, जिसका नतीजा तो 
यह होगा कि 'एजिठप्राप प्ले” बिल्कुल न हो--जिसका मै बहुत कायल हें, 
क्योकि मेरी बुनियाद आवामी थिएटर से (इप्टा) रही है। उस वक्त हम 
इसी किस्म के डामे किया करते थे। बल्कि कभी-कभी ती कौमी मसायल जो 
सामने आते थे, उन पर बहुत जल्दी मे नाटक लिखा करते थे। दिल्ली मे 
यह कमी बडी शिह्दत से महसूस हो रही थी। बरसो से मै यहाँ था, हर 
किस्म के ड्ामे मैने यहाँ किये, पर न मैंने और न अन्य किसी ने इस किस्म का 
ड्रामा किया । इंद्र लोकसभा में मैने तकरीबन सभी पार्टियों का मखौल 
उडाया है। इसे मैने इप्टा के जमाने के पार्टी लाइन' ड्रामो की तरह नही 
लिखा है। बल्कि सभी पाटियो की खामियाँ गिनायी है। लेकिन ड्रामा था 
मुतल्लिक इलेक्शन के और उसी समय खेला गया । इसलिए इसका एक 
छोटा-सा मकसद था कि वोटर को साफ-साफ सोचने मे मदद दी जाय। 
इसलिए इसमे हमने पौलिटिकल एनालिसिस किया और खामियाँ दिखायी 
तमाम पाटियो की । और अत में इसी नतीजे पर पहुचे कि सबसे कम खराबी 
इंदिरा गाँधी की कांग्रेस पार्टी के अदर है। चुनाचे वोट अगर दो तो इसी 
पार्टी को दो--चूकि केन्द्र मे सरकार बहुत मजबूत होनी चाहिए और दूसरी 
कोई पार्टी सरकार बनाने के काबिल है नहीं, और चूकि सबसे कम खराबी 
इसी पार्टी के अदर है। यह कहने के लिए हमने किसी भाषण से काम नही 
लिया । सिफ आखीर में भडा दिखाया था काग्रेस पाटी का। और जब 
हमने इसे नयी दिल्‍ली में दिखाया तो झडा भी नहीं दिखाया। क्योकि उस 
वक्त तक चुनाव भी हो चुका था। इसलिए जरूरत भी नहीं थी। सो 
मात्र सेटायर ही बाकी रह गया था । 

तो यह चीज़ थी और मै समझता हूँ कि इन ड्रामो की बेहद कमी है । 
और इसीलिए बंगला देश का मामला लेकर हमने कुश्तिया का चपरासी ड्रामा 
लिखा । इसमे हम कहना चाहते थे कि हथियारो के जरिए हिदुस्तान को 
बंगला देश की मदद करती चाहिए। हमने सितबर-अक्तूबर मे यह ड्रामा 
खेला। उस वक्त तक सरकारी पालिसी के यह खिलाफ पडता था। दिल 
में उनके क्या था, यह किसी को नही मालूम । इत्तिफाक है कि दिसबर तक 
यो हुआ कि लडाई मे हम शरीक हुए। पाकिस्तान के हमले की वजह से 
शरीक होना पडा । गोया ड्रामा सही हो गया। तो मैं इस बात का बहुत 
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कायल हूँ कि एक क्रिटिकल किस्म का थिएटर, पोलिटिकल किस्म का, जो 
पाटियों से आजाद हो, होना चाहिए। यह थिएटर इस वक्त दिल्‍ली में बहुत 
कम है, और जिसकी कि इस वक्त जरूरत है। 

विभू कुमार दिल्‍ली में ही क्यो, बल्कि हर क्षेत्र मे इस किस्म के 
थिएटर को जरूरत है, यह कहना शायद ज़्यादा ठीक होगा। 

हबीब तनवीर * कलकत्ते मे शायद है। कलकत्ते मे थिएटर की राज- 
नीतिक परपराएं काफी अच्छी रही है। और यह कहना मुश्किल होगा कि 
हर जगह इसकी कमी है। दिल्‍ली में यह कमी ज्यादा इसलिए खटकती है कि 
वहाँ उथले किस्म के दर्शक ज्यादा है। साथ ही नाटक करनेवालो मे भी एक 
कमी है 'पोलिटिकल काशसनेस' की जो कि एक गलत बात है। और 
मुभे पसद नही । 

विभू कुमार लेकिन अपने आप में यह अजीब बात नही है कि दिल्‍ली जो 
राजनीति का केन्द्र है वहाँ आप को लगता है 'पोलिटिकल काशसनेस' नही है ? 

हबीब तनवीर . विभु, दिल्‍ली में, यही तो खास बात है। वह तबका 
जो अपने आपको बुद्धिजीवी तबका कहता है, आटे और कल्चर से वास्ता 
रखता है, वह समझता है कि इस तरह का इटरेस्ट लेना जिससे बाकायदा मुल्क 
के पोलिटिकल सिस्टम पर असर हो, हल्का काम है, जो कि सरासर गलत है । 
मै समझता हूँ कि एक आ्टिस्ट को, एक कलमकार को, बहुत गर्मजोशी के साथ 
इसमे हिस्सा लेता चाहिए। मै यह नहीं कह रहा हूँ कि मात्र इसी किस्म का 
नाटक होना चाहिए या थिएटर पनपना चाहिए। लेकिन अहम सवाल इस 
वक्त यह है कि हर किस्म का नाटक और थिएटर पनप रहा है, सिवाय इस 
एक किस्म के नाटक और थिएटर के । 

विभु कुमार - यानी आप मानते है कि आज के युवा भारतीय मानस के 
लिए राजनीतिक चेतना से सम्पन्न नाटको को आवश्यकता है ” और यह भी 
कि नाटककार को कमिटंड होना ही पडेंगा ? 

हबीब तनवीर ' यकीनन । इसके बगेर यह समझ में नहीं आता कि 
जैसा मुल्क हिंदुस्तान जो एक डेवलपिग मुल्क है, जिसमे हर क्षेत्र मे तरक्की की 
जरूरत है, जहाँ वर्गों का बडा अतर है, हजार हमारे मसायल ऐसे है कि जो 
हमे भुकलाते है, जिनसे हमे उलभझता पडता है--तो कला के जरिये जब तक 
हम कमिटेड न हो तो इनको दूर करने का हम क्या इतजाम कर सकते है ? 
और बहुत से तरीके है जिनके जरिए अच्छे कलाकार उसमे उलभे। मगर 
कमिटेड महसूस करना पहली शर्ते है । 
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विभू कुमार प्रश्न उठता है कि इस प्रकार 'कमिटेड' लेखन से उत्कृष्ट 
कोटि के नाट्य लेखन मे साहित्यिक दृष्टि से कमी नहीं आ जायेगी * 

हबीब तनवीर नही, मेरे ख्याल से तो इसका बिल्कुल उल्टा नतीजा 
निकलेगा। कमिटंड होने का लाजिमी तौर पर यह मतलब नहीं कि आप 
किसी पार्टी से कमिटेड हो । और यह कि आप सतही किस्म के, उथले किस्म 
के नाटक ही लिखे । श्रेष्ठ साहित्य से मतलब अगर 'आट फौर आर्ट सेक' है, 
तो यह गलतफहमी है। अगर कलाकार अच्छा है तो उसे कुछ कहने की 
जरूरत नही, वह अपनी कला को इटीग्रिटी छोडे बर्ग र अपने कमिटमेट को 
आटिस्टिक ढग से प्रोजेक्ट कर सकता है। यह मै नही कह रहा हूँ कि सिर्फ 
प्रोपेगेडा नाटक ही हो, लेकिन कमिटमेट बडा गहरा जा सकता है, और बर्गौर 
कमिटमेट के श्रेष्ठ साहित्य का कसेप्शन मेरी समझ में गलत है। 

विभ कुमार एक सजग रगकर्मी होने के साथ-साथ अब आप राज्यसभा 
के सदस्य भी है। इसलिए सगीत नाटक अकादेमी के कार्यकलापो के प्रति 
अब आप की ज़िम्मेदारी और भी बढ जाती है। क्‍या आप ने इस सदर में 
सोचा है कि सगीत नाटक अकादेमी को, आज की राष्ट्रीय और अत्तर्राष्ट्रीय 
सास्क्ृतिक गतिविधियो के सदर्म मे, नये सिरे से पुन्गं ठित किया जाना चाहिए 
ताकि वह अपना काम सही और प्रतिनिधि ढग से कर सके ? 

हबीब तनवीर * अब मेरी जिम्मेदारी सिफ इस हृ॒द तक बढ गयी है कि 
एक ऐसा फोरम, जहाँ से मै अपनी राय इस पिलसिले में दे सकता हूँ, मुभे 
मिल गया है, जबकि पहले ओर तरीके थे। पहले अखबारो या कान्फसो के 
जरिये अपनी राय जाहिर करते थे । अब पालियामेट के अदर कह सकते है । 
इसका नतीजा या असर क्या होगा इसके बारे में कहना जरा मुश्किल है। 
लेकिन अकादेमी के सिलसिले में तो बहुत-से लोग सोच रहे है--खुद 
पालियामेट के अदर भी । 

मैने इस सिलसिले मे बहुत-कुछ सोचा है और मेरा ख्याल है कि अकादेमी 
का सारा ढाँचा बदल देने की जरूरत है। दरअसल, इस वक्त डिसेट्रलाइजेशन 
की जरूरत है जबकि तीनो ही अकादेमियाँ इस वक्त दिल्ली मे मौजूद है। यह 
और बात है कि स्टेट लेवल पर भी अकादेमी मौजूद है, लेकिन इतना 
इफ विटिव उनका काम नही है। इस वक्त यही एक सूरत है कि दिल्‍ली मे 
जो फक्शनरीज है, काम करने वाले, अकादेमियो के अदर, उनसे हम गोया यह 
तवकक्‍्को रखते है कि इतने बडे मुल्क को, इतने हजार रगो को, जो कल्चर के 
है, उन सब पर उनकी नजर हो । जो नामुमकिन है जब तक और नीचे नही 
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उतरेगा मामला, और ऐसे लेवल पर इसकी जिम्मेदारिया नहीं सौपी जायेगी 
कि हर क्षेत्र की सस्कृति को देखभाल करने के लिए वही का आदमी मौजूद 
हो । इस तरह वह अपनी जिम्मेदारियों का अहसास अच्छी तरह कर सकेगा 
और उससे ज्यादा उम्मीदे रखी जा सकेगी। उस पर एतबार और एतराज 
दोनो किया जा सकेगा । अभी इस वक्त तो यह सूरत है कि हम एतराज भी 
नही कर सकते । चुनाचे इसमे कोई शक नहीं कि अकादेमी का ढॉँचा 
बदलना होगा । 

विभ कुमार शहर दिल्‍ली हो या रायपुर, रगकर्मी की कुछ समस्याएं 
जो हमेशा होती है, सब जगह मोजद है। मसलन, रिहसेल के लिए उपयुक्त 
स्थान, समझदार दर्शक, सही कलाकारों की कमी, आदि। इस समस्या के 
लिए आपके पास कोई ठोस उपाय है क्‍या ” मुझे लगता है कि सगीत नाटक 
अकादेमी देश की प्रसिद्ध नाट्य सस्थाओ को यदि छोट शहरो मे नाटक प्रदर्शित 
करने को प्रोत्साहित करे तो वातावरण निश्सदेह बन सकता है। आपका क्या 
ख्याल है ? 

हबीब तनवीर दुरुस्त ख्याल है आपका । और फिर अकादेमी को ही 
क्यो करना चाहिए यह काम ? एजुकेशन मिनिस्ट्री भी कर सकती है। यह 
काम देश की विभिन्‍न यूनिवर्सिटियों को भी सौपा जा सकता है। न सिफ 
अच्छे डामा करनेवाले जो लोग मौजूद है उनको चारो तरफ भेजना चाहिए, 
वरना डामा कंम्प के छोटे-छोटे कोर्सेज होने चाहिए--ऐक्टिंग के, थिएटर के, 
प्रोडक्शन के, जिससे कि छोट शहरो के लोग फायदा उठा सके । सबसे अच्छा 
तो यही होगा कि बहुत-सा काम थिएटर का युनिवर्सिटियाँ सम्हाले। 
ऐक्टिंग, प्रोडक्शन आदि के लिए एक अलग फकल्टी ही हो। और बहुत- 
से अन्यान्य सरकारी मोहकमे भी है, उन्हे भी सोचना चाहिए कि किस तरह 
मदद की जा सकती है । 

दूसरा तरीका यह हो सकता है कि लोक-नाटक की सस्थाएं अलग-अलग 
इलाको मे ऐसी बना दो जाये जो डाकुमेट्शन का काम, प्रिजरवेशन का काम, 
और साथ-साथ प्रोडकशन का काम नये से नये ढग से करे। इस तरह से 
सोचा जायगा तो, थिएटर का विकास, जिसकी जरूरत है ओर जो उसमे एक 
तसलसुल की कमी है, पूरी हो सकेगी । 

विभु कुमार इसी सदर्म में, मेरा ख्याल है कि दिल्‍ली में जो तादय 
सस्थाएँ है, उन्हे अनुदान मिलता भी है। लेकिन छोटे शहरों मे जो नाट्य 
सस्थाएँ है, उन्हें तो कोई अनुदान मिलता ही नहीं। तो क्या इस श्रकार की 
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कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि छोटे शहरो मे जो नादय सस्थाएँ है उनको 
भी अनुदान मिले, ताकि वे सही ढग से हिंदी रगमच के विकास की दिशा मे 
अपना योगदान दे सके ? चूकि मैं भी एक नाट्य सस्था हस्ताक्षर से जुड़ा 
हैँ, इसलिए जानता हूं कि उनके सामने जो सबसे बडी समस्या होती है, वह 
आश्थिक ही है। ओर उसके बिना अच्छे से अच्छा नाटक भीवे ठोक से 
प्रस्तुत नहीं कर पाते । 

हबीब तनवीर जब अकादेमियों का काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होने 
लगेगा, तो इस तरह की समस्या मेरे ख्याल से सामने नहीं आयेगी। यही 
जरूरी भी लगता है। और जिम्मेदारी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ 
जाय तो फिर काम करने वाले सामने नजर आयेगे। शहरो की म्यूनिसिपल्टीज 
और कार्पोरेशन भी यह काम कर सकती है, कुछ हद तक। इस तरह की 
जो मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशस है, परिषदे है, उनमे भी इस ओर भुकाव पैदा 
किये जाने चाहिए, कि कला, ड्रामा, थिएटर, सस्क्ृति, सगीत, नृत्य इन चीजों 
मे दिलचस्पी ले और जरा-सा पैसा इसके लिए अलग रखे । जो वहाँ से कभी 
है फिलहाल वह इस तरह पूरी हो जायेगी । 

विभु कुमार * तनवीर साहब, आप तो अपने डामो के सिलसिले मे छोटे 
शहरो मे भी घ॒मे ही है, और सभव है कि छोटे शहरो की नादय सस्थाओ द्वारा 
किये गये कुछ प्रस्तुतीकरण भी देखे होगे। आपको नहीं लगा कि इन छोटे 
शहरो के कलाकारो में टलेट की कमी नही है ? ये भी उतना ही अच्छा 
प्रस्तुतीकरण कर सकते है जेसा कि बडे शहरो की नाट्य सस्थाएँ करती है, 
मात्र साधनों का अभाव है ? 

हबीब तनवीर : अक्सर, अक्सर मुझे ऐसा ही महसूस हुआ है। हाल 
ही मे मै जयपुर गया था। सब नौजवान थे, बहुत कम ऐसे थे जिन्हे मै 
पहचानता था। और पाँच दिन के कंम्प में हमने घटे-डेढ घटे के कुछ माइम्स 
भी किये। अगर उनमे टेलेट न होता तो बडा मुश्किल था कि उनमे से कुछ 
टेलेट उभर कर आते । बहुत ताज्जुब हुआ था मुझे यह देखकर । मै इसी 
तरह मेसूर गया--एजुकेशन मिनिस्द्री की तरफ से डामा कैम्प था। तमाम 
यूनिवर्सिटीज़ कालेजो के वे लेक्चरसे वहाँ आये थे जिनका ताल्‍लुक नाटक से 
था। उसमे हर इलाके, हुर तबके का और जबान को बोलनेवाला आदमी 
था। बडा टेलेट नजर आया उनमे । ऐक्टिंग मे भी और प्रोडक्शन में भी । 
टेलेट की हमारे यहाँ कमी नहीं है, और उसका छोटे-बर् शहर से कोई 
ताल्‍लुक नही हैं। देहात के अदर भी ऐसे-ऐसे रेयर किस्म के, कामयाब किस्म 
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के, हुनरमद मिलते है कि ताज्जुब होता है कि आज तक इन कलाकारों को 
कोई ऐवार्ड क्यो तही मिला ? और इनकी सस्थाओ को अभी तक कोई ग्राट 
क्यो नही मिली ? मिलनी चाहिए, ज्यादा हौसला-अफज़ाई होगी । 

विभू कुमार : इधर कई अच्छे-अच्छे रगकर्मी फिल्‍मो की ओर भूुकते जां 
रहे है। इसे आप किस रूप मे लेते है” शुभ या अशुभ ? मतलब कि 
इसका नाटक पर अच्छा असर पडेगा या बुरा ? 

हबीब तनवीर ४ मेरे ख्याल से तो अच्छा असर पडेंगा। इप्टा मे जब 
हम काम किया करते थे तो लोग इप्टा के अदर ट्रेनिंग पाने के बाद फिल्‍मों में 
चले जाया करते थे। और हम गोया उन्हे हमेशा के लिए खो दिया करते 
थे। उनमे से ऐसे भी थे कि जो इस गलतफहमी में मुब्तिला रहा करते थे 
“-अपने आप को भी फरेब देते थे और हमसे भी यही कहते थे--कि हम जा 
रहे है पसा कमाने के लिए और जरा ताकत हासिल करने के लिए, और इसके 
बाद हम थिएटर में वापस आ जायेगे। इनमे बडे-बडे कलाकार भी, जिनके 
नाम मशहूर है, शामिल है। मगर ऐसा हुआ कम है । बल्कि कहा जा 
सकता है कि बिल्कुल नही हुआ। मैं खुद भी फिल्‍मों मे था और फिल्‍म से 
हटा इसीलिए कि वह मुझे पूरी तरह अपनी ओर खीच रही थी । जबकि मुझे 
उसके अदर इतनी आजादी नही मिल रही थी एक्सप्रेशन की जिससे मुर्भे सतोष 
हो । चुनाचे मैं बबई से ही हट गया था ताकि मै उस रास्ते से ही हट जाऊं, 
क्योकि उस वक्त पेसे कमाने की समस्या हमेशा मौजूद रहती थी। यह वह 
जमाना था। पर इस वक्त यह जो नया रुझान नौजवानों मे, ड्रामा-थिएटर 
करनेवालो में फिल्‍मो की तरफ आया है और ये लोग जो इडीवीजुअली 
या फिल्‍म फाइनेंस कार्पोरेशन के जरिए या अन्यान्य माध्यमों से फिल्‍मे बना 
रहे है, या ऐक्टिंग मे आ रहे है, इनसे थिएटर का अच्छा प्रभाव मिलता 
है। ओर अच्छी अनकनवेशनल फिल्‍मे बना रहे है, या उनमे काम कर 
रहे है। ये लोग नये किस्म का आडियेस पंदा करेगे, जो कि डामे- 
थिएटर की तरफ भी ज्यादा जायेगा। यह मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि ये 
सारे ड्रामे-थिएटर के प्रति वफादार रहेगे या वापस आ जायेगे। कुछ ऐसे 
है जो हमेशा के लिए फिल्‍म में जा सकते है। ऐसे लोग जो सही मानो मे 
नाटकवाले है, और जिनकी घुट्टी मे वह चीज शामिल है, वे आयेंगे ही । 
लेकिन जो फिल्मो में रह जायेगे, और अगर वे उसमे भी परिवतंन ला रहे है, 
तो भी हमे फायदा ही होगा । क्योकि इस वक्त कई बरस की खराब फिल्मों 
का जो गलत असर जनता के दिलो-दिमाग पर पडा है, उसकी वजह 
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से वह कोई भी चीज देखने को तथार नही है सिवाय बबई की घटिया 
फिल्‍मो के । 

विभू कुमार आपने छत्तीसगढ का चप्पा-चप्पा छाना है। क्‍या आप 
की कोई योजना नहीं है कि एक कथा-फिल्म या वृत्तचित्रों के माध्यम से इस 
अचल की सस्क्ृति को पूरे देश के समक्ष रखा जाय ? 

हबीब तनवीर मै छत्तीसगढी भाषा, सस्क्ृति और कला का बहुत कायल 
हँ। और एक जमाने से मेरे दिल में खुद यह चीज बनी हुई है कि एक कया, 
बल्कि ज्यादा डाक्यूमेटरी फिल्‍मे बनायी जाये। फिलहाल मै इस सोच मे हूँ 
कि क्रिस तरह से छत्तीसगढ की बिखरी हुई कला जो देहातो मे पडी हुई है, 
उन सबको समेटकर एक बार रायपुर-जेसी जगह मे रगमच पर लाकर एक 
ऐसी गोष्ठी की जाये जिसमे यहाँ के और बाहर के ब॒द्धजीवी जमा हो। और 
आपस में बातचीत करे कि कितनी जान महसूस करते है इस कला मे । उससे 
जो नतीजे निकले--उनसे हम फायदा उठा सकते है कि इस डाईलेक्ट मे जो 
कल्चर मौजूद है उसके लिए क्‍या कुछ किया जा सकता है, और करना चाहिए । 

विभू कुमार - तनवीर साहब, इद्र लोकसभा नाटक आपने ट्रक पर किया 
था। मुझे लगा कि आपका यह प्रयोग एक प्रकार से 'स्ट्रीट प्ले” के समान ही 
है। और मैं अक्सर यह सोचता रहा हूँ कि आज के सामान्य दर्शको को 
स्ट्रीट प्ले' के द्वारा ही ज्यादा से ज्यादा नाटको की ओर मोडा जा सकता है 
और उनमे एक सही राजनीतिक दृष्टि भी पदा की जा सकती है। आपने भी 
तो सभवत इसी बात को मद्देनजर रखा था ? 

हबीब तनवीर * इस तरह के 'एजिट-प्राप प्ले” का, जिसे हम 'पोलिटिकल 
प्ले, भी कहते है, स्ट्रीटकार्नर प्रेजेटेशन बहुत मृत्तसिर होता है। इष्टा के 
जमाने मे इस तरह के शो हम लोग बहुत किया करते थे। इस बार, 
इलेक्शन के जमाने मे हमने चालीस दिन के अदर बत्तीस मुखतलिफ जगहों पर 
कोई बत्तीस शो किये । इसमे जो मोबिलिटी की जरूरत थी उसके लिए हमने 
ट्रक का उपयोग किया । अब मै इस नतीजे पर पहुचा हूँ कि यदि एक से 
ज्यादा ट्क हम उस तरह के बनाये तो उन मडलियों को जो गॉव-गाँव घूमकर 
नाठक दिखाती फिरती है, उनको सहारा देने के लिए यह चीज बडी मददगार 
साबित हो सकती है। मेरा ख्याल है कि सरकार को भी इस तरफ तवज्जो 
देना चाहिए । अलबत्ता इसमे यह समस्या जरूर पैदा हो सकती है कि आप 
टिकट किस तरह लगायेगे। लेकिन उसका भी, घेरा कनात वर्ग रह खीचकर, 
हल निकाला जा सकता है। 
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विभु कुमार : अभी कुछ दिन पहले विजय तेदुलकर के नाटक सखाराम 
बाइडर को लेकर काफी-कुछ बहस चली । और सवाल उठा कि किसी भी 
साहित्यिक विधा के लिए इस प्रकार की सेसरशिप नही होनी चाहिए। कुछ 
का विचार था (ज्यादातर सरकार का) कि चूकि इस प्रकार के प्रदर्शन से 
जनता पर बुरा प्रभाव पडता है इसलिए सेसरशिप आवश्यक है। आप क्‍या 
सोचते है ९ 

हबीब तनवीर सेंसरशिप होनी चाहिए या नही होनी चाहिए यह है 
मुख्य सवाल । आखिर मे कुछ न कुछ हद तक सेसरशिप तो रखनी ही होगी 
कोई भी गवर्नमेट नहीं मानेगी । क्योकि ऐसे भी डमे हो सकते है, इतने 
ज्यादा ऐब्सक्योरेट किस्म के, इतने ज्यादा खतरनाक किस्म के, या इतनी 
ज्यादा बदमज़ाकी फैलाने वाले कि आप-हम खुद कहेगे कि ऐसे डामो पर कुछ 
न कुछ पाबदी लगनी चाहिए। लेकिन आर्ट और कला के मंदान में मैक्सिमम 
आजादी लाजिमी शर्ते है। उसे पहले पनपने देने का मौका मिलना चाहिए 
जो कि अभी डामे और थिएटर को नहीं दिया जा रहा है। डामे और 
थिएटर के सही विकास के लिए मंक्सिमम आजादी पहली और आखिरी 
शर्तें है । 


(नंटरग, अक 2) 
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हदीसे राज़ो नियाज़ 


तुझे भी याद है वह अहदे दोस्ती अपना 

कहा था साथ लिखेंगे हदीसे राज़ो नियाज़ । 
फिज्ञा की गोद से फूटेगा नग्मए-सहरी 

सकते शब में जो छंडेगे हम दिलो का साज । 
खिजा का दौर है लेकिन सिखा ही जाएगे 

हम इस उजाड चमन को बहार के अदाज़ । 
कदा था जीस्त की तारीक शब महक उठे 
करेंगे फाश कुछ इस तरह ज़ख्मे दिल का राज | 
ये रात जुल्म की ढल जाएगी तो हम इक साथ 
खुली फिजा मे दिखाएगे मस्तिये-परवाज । 


मगर ये रात हुई है कुछ और भी बेनूर 

निगाह में लबो रुखसार की जिया भी नही । 
अभी थी दिल पै किसी की निगाहे लुत्फो करम 
पर अब ये है कि कोई ख जर-आजमाँ भी नही । 
सभी से खन्‍दए जाहिर की दाद मिलती है 

मगर कोई गमे पिनहा को पूछता भी नही । 
कही से जा के तेरी रहगुज़र से मिलता हो 

मेरी नज़र मे कोई ऐसा रास्ता भी नही । 

बाए हमा सितम ओ रजो ग्रम, बाए हमा जौर 
ख शा वकारे नफस जीस्त का गिला भी नही । 


सदा रहे मेरी राहो से दूर दूर मगर 

इसी तरफ को निकलती है तेरी राहे भी । 
हैं तेरे लब पे भी नग्मे वही बहारो के 
बहुत द्विनो से हैं वीराँ तेरी निगाहे भी । 
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मेरी नवाए सहर में गुदाज तुभसे है 

मुभी से है तेरे नाले भी तेरी आहे भी । 
मेरी तरह तेरे हाथो मे भी वही परचम 
किसी को ढूंढती फिरती है तेरी बाहे भी । 
मैं इक हुजूम के हमराह और यू तनहा 

मै सुन रहा हूँ यही से तेरी कराहे भी । 


है अब भी अजमने दिल को इतजार तेरा 
चिराग जीस्त जला शम अजुमन बनकर । 
निकल भी जा मेरे जिन्दाने दीदए नम से 

लबो पे खेल तबस्सुम का बॉकपत बनकर । 
मताए नू र को मत कर शिकारे जुल्मते शत्र 
उफक से गम के उभर शौक की किरन बनकर । 
नसीमे सुबह को मानिद सहने दिल में उतर 
शमीमो जपजमा औ'* रग की दुलहन बनकर । 
बस आ भी जा कि चले साथ मजिलो से परे 
बढ़ पयामे बहार चमन चमन बनकर । 


शबे सियाह मे आ जेसे आफताब आए 
दयारे थास मे आ जंसे इन्कलाब आए । 


ब'बई, 952 


रामनाथ का जीवनचरित्र 


रामनाथ ने जीवन पाया साठ साल या इकसठ साल 

रामनाथ ने जीवन में कपडे पहने कुल छ. सौ गज़ 

पगडी पाँच 

जूते पद्रह 

रामनाथ ने अपने जीवन में सौ मन चावल खाया 

सब्जी दस मन 

फाक किए अनगिनत 

शराब दो सौ बोतल 

पूजा की दो हजार बार 

रामताथ ने अपने जीवन मे धरती नापी कुल जुमला 
पेसठ हजार मील 

सोया पद्रह साल 

प्यार की राते उसे मिली दो ढाई हजार 

उसके जीवन मे आई बीबी के सिवा कुल पॉच औरतें 

एक के साथ पचास को उम्र में प्यार किया और 
प्यार किया नौ साल 

सत्तर फीट कटवाए बाल 

सत्रह फीट नाखून 

रुपया कमाया दस हजार या ग्यारह 

कुछ रुपया मित्रो को दिया कुछ मदिर को 

और छोडा आठ रुपये उन्नीस नये प॑से का कर्ज 

बस यह गिनती रामनाथ का जीवन है 

इसमे शामिल नहीं चिता की लकडी, तेल, कफन 

तेरही का भोजन 

रामनाथ बहुत हसमुख था उसने पाया इक सनन्‍्तुष्ट सुखी जीवन 
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चोरी कभी न की 

कभी कभार अलबत्ता कह देता बीबी से झूठ 
गाली दी, दो तीन महीने मे एक-भाध 

एक च्यूटी भी नही मारी 

बच्चे छोडे सात । 

भूल चुके है गाँव के सबलोग अब उसकी हर बात 
रामनाथ ! 


दिल्‍ली, 962 


ग़ज़ल 


तजकरा जफाओ का 
अश्क खू को सूरत मे 
गम की तरजुमानी है 
मुझको गम से क्या लेना 
पर मेरी वफाओ की 
इक यही निशानी है। 
शाद कांम-ओ-आपयूदा 
कब तेरी मुहब्बत है 
काश तू समझ सकती 
अपने साथियों का गम 
अपनी जिन्दगी का गम 
क्या ये जिन्दगानी है। 
रगोब्‌ के अफसाने 
हो न जाए पजमुर्दा 
निकहते न मर जाए 
हफ हफ में पिनहा 
है खिज़ा की वीरानी 
जुल्म की कहानी है। 
दादे सन्न देते है 
दद॑ और बढता है 
खाक उस तसल्‍ली पर 
इन्तहाए दिल मालूम 
दिल के दुश्मनो को भी 
जोम-ए-पासबानी है । 
थे तिलस्मे ज़रदारी 
एक ही इशारे में 
हो गया तहोबाला 
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साकिया न जाने क्या 
तेरे इकलाबी ने 
अपने जी मे ठानी है । 
क्यू नही समझ पाता 
क्यू निगाह जाती है 
मजिलो से भी आगे 
राहबर है दीवाना 
काफिले की नजरो ने 
किसकी बात मानी है। 
हुस्ने हुए गेती पर 
है दवाम का परतौ 
अक्से रायते अहमर 
अब यहाँ का हर लमहा 
जिन्दा और पायन्दा 
और गैरफानी है । 
आज तेरे ऑचल की 
नम सरसराहट मे 
बिजलियो के तेवर है 
और ये बक अब मुझको 
ऊचे ऊच महलो पर 
आज ही गिरानी है । 
वह भी मह॒बे हैरत है 
अब मेरी वफाओ पर 
बदगुमा है महफिल भी 
उनके सामने 'तनवीर' 
आज तेरी बातो में 
किस कदर रवानी है । 


बम्बई, 978 


गीत 


यही हमारी महतारी, ये धरती इतनी प्यारी 
यही हमारी महतारी 


प्वेत बन अभिमान दिखाती, बन के नदी इतराती । 
सूरज को भी यही बुलाती, चाँद का दर्पण लाती । 

तारो की महफिल गरमाती हवा का गीत सुनाती । 

यही हमारी मह्तारी .। 


रग भी हस हस कर बिखराती, सुधध भी बरसाती 
पेड के पत्तों के मगीत पे मीठे सुर मे गाती । 
बादल के मादर पे मचलकर झूम-भूम लहराती । 
यही हमारी महतारी . । 


छाती से लिपटाकर बालक को बलवान बनाती । 
अपने मूह का निवाला देती, हमको वस्त्र पिन्हाती । 
हमको कभी ये दड भी देती, हमको कभी हसाती । 
यही हमारी महतारी . । 


चपा चमेली गुलाब गेदा फूल भी है हर जाती । 

है खरगोश हिरन और बदर, भाल शेर और हाथी । 
ये सब पशु पक्षी ये फूल ये सब बचपन के साथी 
यही हमारी मह॒तारी ..। 


हम धरती के लाल है, धरती के सेनिक भी हम है । 
हम जगल के वासी जगल के रक्षक भी हम है 

सेवक भी पेडो के हम है, और मालिक भी हम है 
यही हमारी महतारी . । 


हिरमा की अमर कहानी से 


रायपुर, 985 
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गीत 
अब रहिये बैठ एक जगल मे, सब कुछ तजकर बैराम लिये | 


वो करम की गठरी सर पर है, और बोफ भी उसका भारी है। 
कुछ बोझ से पॉव रुका भी है, कुछ चलने की तेयारी है । 

कल और किसी की बारी थी, अब आज हमारी बारी है। 

एक नींद का झोका आता है, यानी बहतेरे जाग लिये 

अब रहिये बंठ एक जगल मे. । 


ये धन दोलत भी बन है, घर बार गृहस्थी बधन है। 
बीबी बच्चे बटमार भी है, बढती सम्पती बधन है । 

खुद तेरा दिल गद्दार भी है, खुद तेरी हस्ती बधन है । 
बो जितने दोस्त हमारे थे, सब एक एक करके भाग लिये 
अब रहिये बंठ । 


औरो को सुख पहुचाने में भी, जुल्म का पहल शामिल है । 
दुनिया में नाम कमाने में भी, जुल्म का पहलू शामिल है । 
खुद दानिस्ता मर जाने में भी, जुल्म का पहलू शामिल है। 
आखिर कब तक ये हाय हाय, एक अभिलापा की आग लिये 
अब रहिये बेठ एक जगल मे । 


देख रहे है नयने से 
दिल्‍ली, 992 
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